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तैसिरौय प्रातिशाख्य 


 डा० आनन्द कसार श्रीवास्तव 
2 एम० to (संस्कृत), पी-एच्‌० डी०, 


वेदनैरुक्ता चाय 
_ प्राध्यापक, संस्कृत विभाग : 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय . : 
- «वाराणसी न 


` बाणी मन्दिर, नई सड़क, वाराणसी... .. : 


ia i CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya’ Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and:eGangotri 
प्रकाशक j! ra दुआ 


वाणी मन्दिर, नई सड़क, वाराणसी 


प्रथम संस्करण ._ 
दिसम्बर, १९९६ 
मूल्ये-३५०) ` ` 
.. सर्वाधिकार सेखकाघीन 


पुस्तक प्राप्ति का अन्य स्थान 


अश्विनी 


. ` एन १०७२ एफ-२ न्यू कालोनी ककरमत्ता 


वाराणसी (3० प्र०)--२२१००४ 


' मुद्रक | 
श्री विद्या प्रेस << 
छित्त, पुर, बी० एच० यू० 

. वाराणसी 


` 
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प्रावकथन 


घ्वनि-विज्ञान के क्षेत्र में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है । हमारे पूवज 
~ आचाोयोँ की सुक्ष्म इष्टि ध्वनियों के विस्तृत वैज्ञानिक स्वरूप को स्पष्ठ करती 
' है जिसे शिक्षा वेदाङ्ग में देखा'जा सक्ता है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (१।१) में 
शिक्षा को स्पष्ट करते हुए कहा गया है-- 
शीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्ण: स्वरः मात्रा. बलं साम सन्तान इत्युक्त 
शीक्षाध्यायः । 
शिंक्षा वेदाङ्ग के प्राचीनतम प्रतिनिधि-ग्रन्य शिक्षा-ग्रन्यो के साथ-साथ प्राति- 
शाख्य भी हैं। यद्यपि शिक्षा-ग्रन्यौं और व्याकरण में घ्वनि-विज्ञान का विवेचन 
` किया गया है तथापि प्रातिशाख्यों का अपना महत्त्व है |! शिक्षा और व्याकरण. . 
के. नियम लौकिक और वेदिक संस्कृत पर समान रूप से लागू होते हैं: किन्तु 
बंदिक संहिताओं में अनेक ऐसें रूप प्राप्त होते हैं जिन्हें सामान्य नियमों से नही 
स्पष्ट किया जा सकता है; उन्हें केवल प्रातिशाख्य के नियमों द्वारा समझा जा 


सकता है। प्राचीन भारत में वेद की विभिन्न शाखाओं में, स्थित घध्वनि-विज्ञान ` ˆ 


का व्यवस्थित विश्लेषण प्रातिशाख्यो का प्रतिपाद्य है । प्रातिशाख्यो में उच्चारण- 
` बिज्ञान पर बहुत सुक्ष्म भौर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है. । 
घ्रातिशाख्य-ग्रत्थों का निश्चित काल-निर्धारण अभी तक नहीं हो सका है! 
किन्तु, आज सभी विद्वान्‌ यह मत स्वीकार करते हैं कि प्रातिशाख्य-ग्रन्थ यास्क 
(सप्तम शती $o पू०) के परवर्ती हैं और भृथवंवेद प्रातिशाख्य को छोड़कर 
अन्य प्रातिशाख्य पाणिनि ( पचम शती $o पू० ) के पूर्ववर्ती हैं। अथचेवेद 
` 'प्रातिशाख्य को पाणिनि के वाद का अंथवा समकालोन माना जाता है। 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय-संहिता से सम्बन्धित ध्वनि- . 
विषयक विचारों को सूत्रों के रूप में प्रस्तुत करता है | इस समय तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य के प्रमुख दो संस्करण उपलब्ध हैं । पहला संस्करण .डब्ऊु० डो» 
` 'ह्विठनी द्वारा सम्पादित है जिसमें सूत्रों का अंग्रेजी में भावार्थं बताया गया है 
ओर दूसरा संस्करण शाम शास्त्री और Ho रुज्भाचाय के संयुक्त प्रयास से 
त्रिभाष्यरत्न और वैदिकाभरण .नामक भाष्यों के साथ प्राप्त होता है। ये 
दोनों. संस्करण मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन से प्रकाशित हैं। ये दोनों 
संस्करण उपयोगी हैं भर सूत्रों का भावार्थ समझने में सहायक हैं fag 
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auf ३२, बाह्य-प्रयत्न के आधार वर वण का विभाजन ३४, अघोष ३४, 
घोषवत्‌ ३४, वणां में भाम्यन्तर प्रयत्न ३५, आभ्यन्तर प्रयत्न के भेद ३६५. 
wre ३६, ईषत्स्पृष्ठ ३७, ईषद्‌ विवृत्त ३७, दिवृत ३८, दर्णाच्चारण में स्थान: 
तथा करण ३८, वर्णो का स्थान तथा करण ४१, करण के आधार. पर वर्णो का 
वर्गीकरण ५८, उच्चारण-काल ६०, ` उच्चारण-काल के आधार पर स्वरों का 
बिभाजन ६१, वर्णो के स्वरूप में भिन्नता ६३, अनुप्रदान ६३, dat ६३, . 


स्थान ६४, करणविन्यय ६४, उच्चारणकाल ६५, वर्णो के स्वरूप विषयक . ` 


विशेष ६५, ए, ऐ, ओ तथा औ का सन्ध्यक्षरत्व ६५, एकार तथा ओकार का 
, उच्चारण-वैशिष्ट्य ६८, अनुस्वार ६९, अनुनासिक ७१, अनुस्वार तथा अनुना- 
"सिक में अन्तर ७२ । 


(३) संयोग-प्रकरण oe ल ७५-९० 
संयोग ७५, स्वरभक्ति ७५ | स्वरभक्ति वा स्वरूप ७५, स्वरभक्ति का स्थल ऽदः 
- स्वरभक्ति का निषेध ८०, स्वरभक्ति का उच्चारण Co, यम ८०, यम का ध्वनि 
'बँज्ञानिक आधार ८१, यम का उच्चारण-स्थान ८१, AAT की संख्या ८२ 

द्वित्व ८३, द्वित्व के स्थल ८३, द्वित्व का. निषेध ८६, द्वित्व के निषेध का ` 
अपवाद ८९, द्वित्व निषेध विषयक. कतिपय आचायों के मत ८९। 


(४) स्वर-प्रकरण a - ९१-- १३४. 


स्वर ९१, स्त्ररों का महत्त्व ६२, Fo Ma र-विधान ९३, Yo do में 
' स्वरांकन ९३, अक्षर विभाजन ९३,. अक्षर ६३, अक्षर का आधार स्वर वण 
“९४, अक्षर के भेद ९५, अङ्गाञ्जिभावविधान -९७, स्वरों का स्वरूप ९९,. 
' उदात्त ९९, अनुदात्त ९९, स्वरित १०१, स्वरित के स्वरूप पर विशेष विचार: 

०२, स्वरित के भेद १०४, सामान्य स्वरित १०५, सामान्य स्वरित के भेद 

०८) प्रातिहत स्त्ररित १०८, पादवृत्त स्त्ररित १०९, तैरोव्यञ्जन स्वरित 
-' . १११, स्वतन्त्र स्वरित-११३, सन्धिज स्वरित ११३, AT स्वरित ११३, 
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अभिनिहंत्र eater १ १४, प्रश्ङिऽ स्वारक ११ a, असन्धिज -स््ररित ११७, 
स्तरित का उच्चारण ११८, प्रचयं ११९,. उदात्त तथा प्रचय १२१, विक्रम 
स्वर १२१, कम्प १२३, ELST तया CTF १२३, ` कम्प का निषेध १२७, ` 
प्रणव का EAT १२८, EAL को सन्धि १३०, उदात्तमाव १३०, स्वरितभाव 
` १३२, तैत्तिरीयंक स्वर १३४ I fo TINE कत 
(५) सर्धि-प्रकरण | . ` ` १३५-२३४ 


संहिता और सन्धि १३९, संहिता १४०; सन्बि १४०, संहिता तथा पद/१४० 
संहिता के भेद १४२, सन्धि विषय परिमाषासूत्र १४३, वैत्तिरीय प्रातिशाख्य'में - 
विहित सन्धियाँ १४६, सजर“सन्धि १४६, विकार युक्त स्वरसन्धि १४६, सवण 
सत्रों की सन्धि १४६, असणं स्त्ररों को सन्धि १४७, अकार लोप. विषयक ` 
सामान्य नियम १५०, सामान्य नियम के अपत्रादस्वरूप अलोप के नियम 
१५१, मलोग के अपत्राइस्त्रम अकार छाप विषयक नियम १५९, अ परलोप 
के अरवादस्वरूप अलोप विषयक नियम १६५, विकार-विहीन "स्वरसन्धि १६७, 
प्रप्र के प्रमुख स्यक १६९, THE CAC के अपत्राइ १७४, स्त्रर-व्यञ्जन सन्धि 
१७५, संहितास्थ दोषं स्रों का पदपाठ में हृस्वत्व १७६, पदादि आकार का 
हस्त्रत्व १७६, अवग्रहान्त आकार का FEAT १ ७६, पदान्त आकार का ` 
Beas १ ७९, भवग्रहान्त ईकार का. BEAT १८२, अवग्रहान्त ऊकार का 
हस्त्रत्व १८२, व्यञ्जन सन्धि १८४, विसर्जवोयब्यतिरिक्त व्यञ्जन सन्धि १८४, र 
प्रथम स्पर्श का तृतोय भाव १८५, प्रयम स्पर्श का अनुनासिक भाव १८५, 
तकार के विकार १८५, नकार के विकार १८६, मकार के विकार १९३, 
ऊष्म-वणों के विकार १३४, विसजंतोंयं सन्धि १९५, प्रमुख विसर्जनीर्य सम्धियाँ 
१९५, विसर्जनीय क्का भोहार होना” १९५, विसर्जनोय का यकार में परिवर्तन . 

` १९६, त्रिवर्जोय का रेक होता १९६, faina का सकार एवं षकार होना ” 
२०१, विसर्जनोय का ऊष्म-बर्ण होना २०५, ARARE २०७, सकार का 
मुर्घऱ्यभाव २०७, नकार का मूषुत्यभाव २१२, समोपवर्तो ध्वनि के प्रभाव से 
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होनें वाला MEA २१२, तकार का ूर्घन्यभाव २१७, थकार का मूर्धन्यभाव . 
२१७, ळकार का मूघन्यभाव २१७ नासिक्य-सन्धि २१७, लोप २२४, आगम . 
“२३१, ककारागम २३१,, तकारागम २३१,. THT का आगम २३२, चतुथस्पश 
का आगम २३२, .शकार का आगम २३२, . सकार का.आगम २३२, प्रथम 
स्पर्श का. अभिनिधान संज्ञक आगम २३३, नासिक्य का आगम: २३४. 
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प्रातिशाख्यो का महृत्त्व-चेदों की विभिन्न शाखाओं के मन्त्रो का ध्वनि- 
विज्ञान की इष्टि से विवरण प्रस्तुत करने के कारण प्रातिशाख्य-ग्रन्थ बहुत 
महत्त्वपूर्ण हैं। वैदिक काल में घ्वनि-विज्ञान की प्रगति को जानने के लिए 
प्रातिशाख्यों का अनुशोलन आवश्यक है। अनेक विद्वानों ( aratat ) द्वारा 
प्रतिपादित विशिष्ट नियम तत्कालीन व्यनि-विज्ञान की विकसित अवस्था की 
ओर संकेत करते हैं । प्रातिशाख्यों के अध्ययन से मन्त्रों के मूल पदों के परिज्ञान 
में सहायता प्राप्त होती है और संहिता-पाठ में होने वाले विकारों का स्वरूप 
स्पष्ट होता है। पदों के स्वरूप की जानकारी होने से मन्त्रो के शुद्ध उच्चारण 
तथा अर्थ-ज्ञान में सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रातिशाख्य-ग्रन्थों का 
मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण और अर्थ-ज्ञान को दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है | 

भाषा-विज्ञान की दृष्ठि से भी प्रातिशाख्य age पूर्ण हैं। प्रातिशाख्य में 
बेद को शाखा-विशेष से सम्बद्ध विस्तृत विवरण प्राप्त होने से उस शाखा से 
सम्बन्धित संहिता के वाह्म-स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। इसे 
आधार बनाकर परवर्ती काल में भाषा के स्वरूप में परिवर्तन के कारणों को 
खोजने में भी सहायता प्राप्त होती है । 


जहाँ शिक्षा-पग्रल्त्रों में सामान्यतया उदात्तादि स्वरों और ककारादि aot 
का उपदेश प्राप्त होता है भौर व्याकरण ग्रन्थों में प्रक्ति-प्रत्यय विभाग द्वारा 
शब्दानुशासन का उल्लेख मिलता है, वहीं प्रातिशाख्य-ग्रन्थों में शिक्षा और 
व्याकरण दोनों के नियम शाखा-विशेष के सन्दर्भ में व्यवस्थित रूप से प्राप्त 
होते हैं। अतः वेद की शाल्ना-विशेष के स्वरूप के पूर्ण और व्यावहारिक ज्ञान 
के लिए प्रातिशार्यों का अत्यधिक महत्त्व है । आज वैदिक संहिताएं जो अपने 
प्राच।न मूलस्त्रख्प में प्राप्त होती हैं, उसमें प्रातिशांख्यों का महत्त्वपूर्ण 
योगदान है। भारत में वैदिक-व्याकरण के इतिहास का प्रारस्भिक रूप 
प्रातिशाख्यो में देखा जा सकता है। 


प्रातिशाख्यों का प्रयोजन-वैदिक वाङ मय के महत्त्वपूर्ण भाग प्रातिशाख्यों 
का मुख्यतप्त प्रयोजत है मन्त्रों अथवा सहिता के स्वरूप की रक्षा करता. । 


इसीलिए प्रातिशाख्य में अपनी शाखा से सम्बद्ध वर्णो, स्वरों, सन्धियों और 
पद-पाठ आदि के नियमों का बैज्ञानिक विवेचन प्राप्त होता है । चतुरध्यायिका 
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म प्रातिशाख्य का प्रयोजन बड़े अच्छे शब्दों में व्यक्त किया गया है जिसके अनु- 
सार सामान्य अर्थात व्याकरण में जिस नियम के विषय में विकल्प प्राप्त है यहाँ 
('प्रातिशाख्य में ) वह इस प्रकार से व्यवस्थित है! । इसका अर्थ यह है कि 
प्रातिशाख्य में अपनी शाखा के नियम व्यवस्थित रूप में प्राप्त होते हैं और 
व्याकरण में afore नियम वेद-सामान्य पर लागू होने वाले होते है । एक नियम 
एक संहिता पर तो लागू होता है परन्तु दूसरी पर लागू नहीं होता है । व्याकरण 
में ऐसे नियम विभाषा के अन्तर्गत रखे गये हैं। प्रातिशाख्य के द्वारा यह 
विभाषा शाखा-विशेष में व्यवस्थित कर दी जाती है । इसी तथ्य को मैक्समूलर 
ने मधुसूदन सरस्त्रती के मत को उद्धृत करते हुए कहा है-- सभी वेदों पर 
सामान्य रूप से लागु होने वाले उच्चारण नियम पाणिनि के द्वारा बतलाए गये 
हैं, कि.तु उन्ही नियमों को वेद की एक-एक शाखा से सम्बद्ध करके अन्य 
ऋषियों ने प्रातिशाख्य-संज्ञक ग्रन्थों में बतलाया है* |” ऋग्वेद-प्रातिशारुय पर 
भाष्य के प्रारम्भ में भाष्यकार उवट ने प्रातिशाख्य का प्रयोजन इस प्रकार 
व्यक्त किया है - शिक्षा, छन्द और व्याकरण के द्वारा सामान्यरूप से जो 
लक्षण कहा जाता है वह “इस शाखा में इस प्रकार है' यह प्रातिशाख्य के द्वारा 
व्यबस्थित किया जाता है । वेद के प्रातिशाख्यात्मक अङ्ग का यहु प्रयोजन है? । 
दूसरा प्रयोजन बताते हुए भाष्यकार कहते हैं--अथवा यह अङ्ग शिक्षा, छन्द; 
और व्याकरण के द्वारा सामान्य रूप से कहे गये लक्षण का विशेष में व्यवस्या- 
पक नहीं है, अन्य शास्त्रों (अर्थात्‌ शिक्षा, छन्द और व्याकरण) से निरपेक्ष यह्‌ 
स्वतन्त्र ही (शास्त्र) है* उत्रट ने इन दोनों पक्षों में से जो अधिक अच्छा लगे 
उसे ग्रहण करने को कहा है' । 


१. एवमिहेति च विभाषाप्राप्तं सामान्ये । च० Fo १।२। 
२. azen, ए हिस्ट्री ऑफ एंशियेण्ड संस्कृत लिटरेचर, To १०९ | 
३. शिक्षाछन्दोब्याकरणः सामान्येनोक्तलक्षणम्‌ । 
तदेवमिह शाखायामिति शास्त्रप्रबरोजनम्‌ ॥ 
Mo प्रा० प्रथमसूत्र को भुमिका । 
४; नैत्रैतदङ्ग' शिक्षाछन्दोव्याकरण: सामान्येनोक्तलक्षणस्य विशेषे व्यवस्थाप कम्‌ ६ 
किन्तु स्वतन्त्रमेवैतदन्यशास्त्रनिरपेक्षम्‌ । ऋऽ प्रा० प्रयमसूत्र की भूमिका | 
प्र, अनयो पक्षयोरयंतरः पक्षः श्रेयांस्ततरो ग्रहीतव्यः। ६० प्रा० प्रथम सूत्र 
को भूमिका । 
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उवट ने प्रातिशाख्यों का जो प्रयोजन पहले बतलाया है वह अन्य प्राति 
शाख्यों पर पूर्णतया लागू न होकर केवल ऋस्वेदप्रातिशास्य पर हो लागु होता 
है। शिक्षा-ग्रन्भो में विहित लक्षण वेद-विशेष से सम्बद्ध पाये जाते हैं अत: उन्हें 
वेद-साप्ान्य का लक्षण नहीं कहा जा सकता हे । दूसरे ऋग्वेदःप्रातिशाख्य के 
अतिरिक्त अन्य किसो प्रातिशाख्य में छन्दों का वर्णन नहीं प्राप्त होता है अतः 
छन्दशास्त्र में वणित सामान्य लक्षण का शाखा-विशेष से सम्बन्धित प्रातिशाख्य 
में व्यवस्थित होने की बात भी ठीक नहीं प्रतीत होती है | उवट ने प्रातिशाख्पों 
का जो दूसरा प्रयोजन दिया है कि अन्प्र शास्त्रों से निरपेक्ष यह स्तरतन्त्र ही 
शास्त्र है, वह उचित हे । शिक्षा, छन्दः और व्याकरण में विहित नियम 
प्रातिशाख्य मे यत्र-तत्र मिल सकते हैं किन्तु प्रातशाख्य निरपेक्ष रूप से अपनो 
शाखा से सम्बन्धित विधानों को ही प्रस्तुत करता है । 


वा० प्रा० के अनुसार प्रातिशाख्य बा प्रयोजन बर्णो में होने वाळे दोषों 
को स्पष्ट रूप से जानना है' । वर्णोच्चारण में दोष सम्भव हैं अतः उन दोषों 
को दूर करके शुद्ध उच्चारण करना प्रातिशाख्य का प्रयोजन है । शुद्ध उच्चारण 
करने के लिए आत्रेय आचार्य के मत को प्रस्तुत करते हुए कहा गया हैं कि 
वर्णा को न तो अत्यधिक स्पष्ट और न अस्पष्ट उच्चारत करना चाहिए 
जिस प्रकार दूध से भरे पात्र को ले जाते समय (दूध वाला) एकाग्रमना होता है 
उसो प्रकार एकाग्रचित्त होकर अपनी बुद्धि के अनुरूप (किसी का तीव्र caer 
होता है, अन्य का मन्द प्रयत्न होता है, किसी का मध्यम प्रयतन होता है अतः) 
अपनी शक्ति के अनुसार उच्चारण करना AFT! वेदाऽोता को अपनी 
शाखा के मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए । इसके fay प्रातिशाख्य 
का अध्ययन आवश्यक है | 


Yo प्रा० के अनुसार वेदरूप वाणी के अध्येता को गुरु, लघु, साम्य, wes 
दीघं, प्लुत, लोप, आगम, विकार, प्रकृति, विक्रम, क्रम, उदात्त, अनुदार, 
स्त्रित, श्वास, नाद, अङ्गविधान--इन सबको अच्छी तरह जानना 'चाहिए3.£ 


१. वणंदोषविवेकार्थम्‌ । वा० प्रा १।२६। 
२. नातिव्यक्तं न चाव्यक्तमेव वर्णानुदीरयेत्‌ | 

पयःपूर्णमिवामत्ररै हरन्धीरो यथामतिः ॥ इत्यात्रेयः ॥ Yo प्राश १७८ 
३. गुरुत्वं लघुता साम्यं Bea दीघंप्लुतानि च | 

लोपागमबिकाराश्च प्रकृतिविक्रमः फ्रम. ॥ 
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पद-क्रम-पाठ, वणंक्रम, स्वरों तथा मात्राओं के विभाग का ज्ञाता व्यक्ति आचार्य 
पद २र प्रति ष्ठत होता है) । प्रातिशाख्य का अध्ययन करने से शाखा-विशेष 
से सम्बद्ध वर्णों के स्त्ररूप और उनको उच्चारण-विषयक सम्पूर्ण विशेषताओं 
का ज्ञान हो जाता है । इस ज्ञन-से वेद का स्वरूप सुरक्षित रहे, यही प्राति- 
शाख्य का प्रयोजन है । 

` वाणी के स्थान -उच्चारण में ध्वनि अथवा वाक्‌ का स्थान प्रथम है। 
इसोटिए Go प्रा० मे ध्वनि की उत्पत्ति तथा उच्चारण के प्रकार--वाणी के 
सात स्थानों के बारे में विधान किया गया है। वणो से बना शब्द ( ध्वनि ) 
वाणी का उपादान कारण ( मूलकारण ) है । इसका अभिप्राय यह है कि वर्ण, 
पद अथवा द्वाक्यरूप वाणी का कारण है । वाक्य के लिये पदों की और पदों के 
लिए वर्णों को आवश्यकता होती है । इस वाणो की सात अवस्थाएँ होती हैं3-- 
(१) उपांशु (२) घ्यान (२) निमद (४) उपब्दिमत्‌ (५) मद्ध (६) मध्यम 
और (७) तार । 


(१) उपांशु--सम्वद्ध उच्चारणावयव के प्रयत्न से समन्वित शब्द-रहित 
तथा मन हो मन में न किया जाने वाला उच्चारण उपांशु है“ । अर्थात्‌ उपांशु 
अवस्था में सम्बद्ध वर्णो के उच्चारण-स्थानों और प्रयत्नों को चेष्टा तो होती हूँ 
किन्तु ध्वनि नहीं के बराबर अथवा अत्यल्प होती है । 

(२) ध्वान -जिस उच्चारण में स्वरों. ( अक्षरों ) और व्यञ्जनों की उपलब्धि 


नहीं होती वह ध्वान है" । तात्पर्ये यह है कि घ्वान मे ध्वनि होती है किन्तु 
स्वरों तया व्यञ्जनों की उपलब्धि नहीं होती है । 


स्त्ररितोदात्तनीचत्वं श्वासो नादोऽङ्गमेव च । 
एतत्सव तु विज्ञेयं छन्दोभाष।मधीयता ॥ तै० प्रा० .२४।५ । 
१. पदक्रमविशेषज्ञो वर्णक्रमविचक्षणः | uo 
स्वरमात्राविभागज्ञो गच्छेदाचाये संसदम्‌ ॥ तै० प्रा० २४६ - 
२. वणंपृक्‍त: शब्दो वाच उत्पत्ति: । तै« प्रा० २३३ | 
है. सप्त वाचः स्थानानि भवन्ति । तै० प्रा० २३४ । | | 
उपांशुष्वाननिमदोपन्दिमत्मन्द्रमऽ्यमताराणि | तै० प्रा० २३।५ | 
४. +रणवदशब्दममनः प्रयोगमुर्पांशु: । तै० प्रा०. २३।६ । 
५, अक्षरव्यक्षनानामनुपलब्धिर्ध्बान! ।- तै० प्रा० २३।७.।. 
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(३) निमद--स्वरों ( अक्षरों ) तथा व्यञ्जनों की उपलब्धि होने पर निमद 
अवस्था होती है । अर्थात्‌ इस अवस्था में ब्यान को अपेक्षा ध्वनि कुछ स्पष्ट 
“हो जाती है जिससे स्वरों तथा व्यञ्जनों का भेद ज्ञान होता है । 


(2) उपब्दिमतु--शब्द-सहित स्वरों ( अक्षरों ) तथा व्यञ्जनों की उपलब्धि 
उपब्दिमत्‌ है" । अर्थात्‌ निमद मे अक्षरों तथा व्यञ्जनों का भेद प्राप्त होता हँ 
किन्तु उपब्दिमत्‌ में अक्षरों तथा व्यञ्जनों का भेद प्राप्त होने के साथ ध्वनि 
HS नौर ऊंचो हो जातो है | 

(५) मन्द्र--हृदय (छाती) में मन्द्र नामक वाणो का स्थान होता है? | अर्थात्‌ 
'हृदय-स्थान में उच्चरित वाणी मन्द्र' नामक वाणी होती है | 


(६) सध्यम--कण्ठ में मध्यम नामक बाणो का स्थान होता हैं*। अर्थात्‌ कण्ठ 
-स्थान में उच्चारण होने पर मध्यम वाणो होतो है । 


(७) तार--सिर-स्थान में तार नामक स्थान होता है” । अर्थात्‌ सिरस्थान में 
:उच्चरित होने पर तार नामक वाणी होती है । 


उपयुक्त उपांशु भादि को क्रमशः प्रथमादि संज्ञा से भी अभिहित किया 
जा सकता है अर्थात्‌ ये स्वर क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतोय, चतुर्थ, TAA, षष्ठ 
और सप्तम भो कहे जाते हैं। इनमें से आदि वाले चार-स्थानों अर्थात्‌ उपांशु, 
शवान, निमद तथा उपब्दिमत्‌ का प्रयोग यज्ञादि में होता है । मन्द्र का प्रयोग 
प्रातःसवन में होता है, मध्यम का प्रयोग माध्यन्दिन सवन में होता है तथा 
'तार का प्रयोग: तृतीय सवन में होता है । शिक्षा भी कहती है- प्रातःसवन में 
नित्य व्याघ्र को ध्वनि के समान ध्वनि से हृदय से उच्चारण करना चाहिए । 
माध्यन्दिन सवन में -चक्रवाक के कूजने की घ्वनिःके समान कण्ठ-स्थान से 
उच्चारण करना-चाहिए । तृतीय सवन में तार नामक वाणी.का उच्चारण 


१. उपलब्धिनिमदः । २१।८ | 

२. सशब्दमुपब्दिमत्‌ । तै>. प्रा० २३६ । - 
३. उरसि मन्द्रम्‌ । To प्रा० २३१० । 
४, कण्ठे मध्प्रमम्‌ | तै० Tro २३।११॥ ` 
५. शिरसि तारमु । तै० sto २३।१२। ` Peo IRE 
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भयूर अथवा हंस अथवा कोयल की ध्वनि के समान घ्वनि से सिर में स्थितः 
नाद से करना चाहिए" | 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि मन्द्र, मध्यम तथा तार ¬ इक 
तीन अवस्थाओं में व्यक्त वाणी सुनाई पड़ती है । इसलिये २२११ में वाणी 
के प्रमुख तीन-स्थानों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मन्द्र, मध्यम तथा 
तार--ये (तीन वाणी के) स्थान होते हँ । वाणी की इन तीन अत्रस्थाओं में 
स्वर का विधान करते हुए कहा गया है कि मन्द्रादि स्थानों में सात-सात स्वर 
(यम) होते हुँ? । अर्थात्‌ मन्द्र, मध्यम तथा तार नामक वाणी के इन तीन -- 
स्थानों में प्रत्येक के सात-सात स्त्रर-भेद होते हैं। जिन्हें क्रष्ट, प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र तथा अतिस्वाय कहते है । मन्द्रादि प्रत्येक अवस्था में 
क्रुष्ठादि सात स्वरों के होने से तीनों अवस्थाओं में मिलकर इक्कीस स्वर (यम), 
होते है । 

बाणो को तीनों अवस्थाओं में प्रत्येक में होने वारे क्रष्टादि स्वरों के 
उच्चारण का विधान करते हुए कहा गया है कि इनकी उपलब्धि दीप्तिजा होती 
है^। दोप्तिजा का अर्थ है-स्फूति अथवा तीव्रता का भेद । क्रृष्ट, प्रथमः, 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थे, मन्द्र और अतिस्वार्य --इन सात स्वरों में से मध्यम 
अर्थात्‌ 'तृतीय' संज्ञक स्वर की उत्पत्ति वत; प्रचयः ( १८३ )' द्वारा बतायी 
गयी है । अन्य छः स्वरों में से प्रथम तीन स्त्ररों की उत्पत्ति बतछाते हुए क्हाः 
गया है कि उच्चारणात्रयवों की दीर्घता Saft की कठोरता और कण्ठ-विवर कोः 


१, शिक्षा qa वक्षति 
प्रातः पठेल्नित्यमुरस्स्थितेन स्वरेण शादू लख्तोपमेन । 
माध्यन्दिने कण्ठगते चैव चक्रवाक्हंसकूजितसन्निभेन N 
तारं तु विद्यात्सवने तृतीये शिरोगतं तञ्च सद! प्रयोज्यम्‌ । 
मयूरहसान्यभृतस्त्रनानाँ तुल्येन नादेव शिरस्स्थितेन i 

Yo sro २३।१० पर fro में उद्धृत ७ 

२. मन्द्रमध्यमताराणि स्थानानि भवन्ति | Fo प्राश २२।११। 

३. मन्द्रादिधु त्रिषु स्थानेषु सष्तसप्त यमाः | Fo प्रा’ २३।११ । 

४. करष्टप्रथमद्वितीयतृतीयचतुरथमन्द्रातस्वार्याः | तै० प्रा० २३।१२ l 

तर्चैकविशतियंमा: | तै० प्रा० २२।१२। 
` ७. तेषाँ दीप्तिजोपलन्धिः । तै० प्रा० २३।१३ । 
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संबृतता--ये ध्वनि को ( उत्क्षेप ) ऊँचा करने वाले कारण हैं । अत: क्रष्ठादि 
छः स्वरों में द्वितीय” संज्ञक जो तृतीय स्वर है वह उत्किप्त, “प्रथम” संज्ञक 
द्वितीय स्वर उत्क्षिप्ततर और ‘BS संज्ञक प्रथम स्वर उत्क्षिप्ततम होता है | 
ये मूर्घा जैसे उच्चप्रदेश से उच्चरित होने के कारण उच्च कहे जाते हैं। इन्हे 
SAN स्त्रर भी कहते हैं । इनके अतिरिक्त चतुथ, मन्द्र तथा अतिस्वायं स्वरों 
को उत्पत्ति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि उच्चारणावयवों का ढीलापन, 
ध्वनि को मृदुता और कण्ठ-विवर की विवृतता ये ध्वनि को नीचा (अवक्षिप्त) 
करने वाले कारण हँ । अतः ‘age’ संज्ञक स्वर ईषद अवक्षिप्त, 'मद्ध' संज्ञक 
सस्वर भवक्षिप्ततर और 'अतिस्वायं' स्वर भवक्षिप्ततम होता हैं। ये स्वर हृदय- 
प्रदेश से उच्चरित होने के कारण नीच कहे जाते हैं । इन क्रष्टादि सात स्तरों के 
मध्य जो “तृतीय” संज्ञक स्त्रर है उसे मध्यम स्वर कहते हैं क्योंकि इस स्वर की 
स्थिति उत्क्षिप्त भौर अवक्षिप्त स्वरों के मध्य की है। इसे 'घृत” भी कहते हैं । 
इसको प्रत कहने का कारण यह है कि यह उत्क्षिप्त और अवक्षिप्त स्वरों के 
मध्य विलीन हो जाता है अर्थात्‌ इसमें उत्क्षेपी और अवक्षेपी दोनों के घमं 
विद्यमान होते हैं | 


इससे स्पष्ट है कि क्र प्ट संज्ञक स्वर अन्य सभी TAT की अपेक्षा उच्च 


उच्चरित होता है भर मतिस्वायं स्वर अन्य सभी स्वरों से निम्न उच्चरित 


होता है । वाणी के उच्चारण में ये स्वर रागात्मकता भर देते हैं। सामवेद में 
स्वरों की प्रसिद्धि देखी जा सकती है। 


"प्रातिशाख्य का अर्थ -प्रातिशाख्य शब्द का निर्वचन करते हुए माधव तथा 


वा० प्रा» के भाष्यकार अनन्तभट्ट ने कहा है-शाखायां शाखायां प्रतिशाखम्‌ 
प्रतिशाख भवं प्रातिशाख्यम्‌ । इस प्रकार प्रातिशाख्य शब्द का व्युत्पत्तिमूलक 


“अर्थ है--वेद को किसो शाखाविशेष से सम्बद्ध ग्रन्य। एक-एक शाखा से 


सम्बन्धित होने के कारण ही इन ग्रन्थों की प्रातिशाख्य संज्ञा की गई है | 


प्रातिशाख्य के लिए पाषंद शब्द का भो प्रयोग प्राप्त होता हे । विष्णुमित्र 


A ऋ० प्रा० के लिए पाषंद शब्द का प्रयोग किया है। परिषद्‌ शब्द का अथं 


होता है-सभा या गोष्ठी । प्राचीन काल में ऐसी परिषद संगठित रहती थीं | 


१. आयामो दारुप्पमणुता' खस्मत्युच्चःकराणि शब्दस्य । तै० प्रा० २२९ | 


२. अन्ववसग मादवमुरुता खस्यति नोचैःकराणि | Fo प्रा० २२१० । . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(<) 


जिनमें घ्वतिविज्ञान तथा व्याकरण जैसे विषयों पर नियमित रूप से विचार 
होता था। ऐसी परिषदों से सम्वन्धित होने के कारण प्रातिशाख्यों को पाषंद 
या परिषद्‌ सूत्र कहा जाता है । 
उपलब्ध प्रातिशाख्य -यद्यपि 'प्रातिशाख्य' के व्युत्पत्तिमूलक' अथं के आधार 
पर ज्ञात होता है कि जितनी वेदों को शाखाएँ थीं उतने ही प्रातिशाख्य होते 
न्राहिए. किन्तु सभी प्रातिशाख्य उपलब्ध नहीं होते । सम्प्रति छः प्रातिशाख्य 
उपलब्ध होते हैं -(१) ऋग्वेद-प्रातिशाल्य (२ ) तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (३) 
शुक्लयजुर्वेद-प्रातिशार्य (४) शौनक्रीया चतुरघ्यायिका (९) अथर्ववेद प्राति-- 
शाख्य तथा (६) ऋकतन्त्र । 

इन प्रातिशाख्यों के अतिरिक्त चार अन्य प्रातिशाख्यों का भी नामोल्लेख ' 
मिलता है-( 2 ) आइवलायन-प्रातिशार्य ( २) बाष्कल-प्रातिशाख्य ( ३ ) 
शाँखायन-प्रातिशाख्य और ( ४ ) चारायण-प्रातिशाख्य। इसके ' अतिरिक्त. 
SARA, सामतन्त्र, प्रतिज्ञासूत्र, भाषिकसूत्र इत्यादि भो कतिपय ऐसे ग्रन्थ 
हैं जिनको विद्वान्‌ प्रातिशाख्य मानते हैं । 


प्रातिशाख्य ग्रन्थों की प्राचीनता का क्रम - इस सन्दर्भ में विद्वानों में 
मतभेदःहै । किन्तु. अव सभी दिद्वानु ऋग्वेद-प्रातिशाख्य को सबसे प्राचीन 
मानते हैं । इसके बाद तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का स्थान आता है । शुक्लयजुर्वे द= 
प्रातिशाख्य तथा चतुरष्यायिक्रा के 'पौर्वापये के विषय में मतभेद है। कुछ '' 
विद्वान शुक्लयजुवेद-प्रातिशाख्य को चतुरध्यायिक्रा से प्राचान मानते हैं और 
कुछ चतुरध्यायिका को शुक्लयजुर्वेद प्रातिशाख्य से । किन्तु नियम विधान के 
परस्पर साहए्य को दृष्टि में रखकर दोनों को समकालीन मानना अधिक युक्ति- 
संगत है । इसके बाद क्रटक्तन्त्र का स्थान | अथववेद प्रातिशाख्य पाणिनि के 
बाद की रचना है अतः प्राचीनता के क्रम में यह सबसे प॑.छे है । 


रचनाकाल- प्रातिशाख्य में सवंप्राचीन ऋग्वेद-प्रातिशारूय है । इसमें यास्क ` 
के मत को उद्धत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ यास्क से परवर्ती 
है। यास्क का काल ई० go ७०० के आस-पास निर्धारित हुआ है। अतः 
क्रम्वेद-प्रातिशाख्य की रचना Fo qo ७०० के बाद हुई है । भथवंवेद-प्राति- 
शाख्य के अतिरिक्त अन्व सभी प्रातिशाख्य पाणिनि से पूवंबर्ती हैं। पाणिनि - 
का रचनाकाल ई० Jo ५०० है। इस प्रकार अन्य सभी प्रातिशाख्य ई० qo 
५०० से पूर्व की रचनाएं हैं । ६० Mo, तै० प्रा» Ao Mo, Wto Fo- 
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तथा ऋ० तं० का रचनाकाल क्रमशः Fo Jo ७०० से Fo Yo ५०० के मध्यः 
है और अथवंवेदःप्रातिशाख्य की रचना ई० To ५०० से बाद में हुई है । 


संक्षिप्त परिचय 


(१) क्रग्वेदप्रातिशाख्य--आचायं शौनक द्वारा विरचित यह प्रातिशाख्य 
उपलब्ध सभो प्रातिशाख्यों की अपेक्षा विशाल तथा प्राचीनतम है । इस प्राति- 
शाख्य में ऋग्ेद की शाकल शाखा को शैशिरीय उपशाखा का साङ्चोपाङ्ग 
विवेचन किया गया है । तीन अध्यायों में विभक्त इस प्रातिशाख्य में अट ठारह 
पठल हैं । प्रत्येक अध्याय में छ:-छ: पठल हैं । ५२९ श्लोकों में निबद्ध यह एक 
छान्दोमय रचना Fl इसके सूत्रों की संख्या १०६७ है । 

इसके प्रथम पटल में समानाक्षर, स्वर, व्यञ्जन9 प्रगृह्य इत्यादि संज्चाएँ 
तथा परिभाषाएँ दी गई हैं। दूसरे तथा चौथे पटल में स्वर, व्यञ्जन, नति, 
द्वित्व आदि का विस्तृत वर्णन क्रिया गया है । तीसरे पटल में उदात्तादि स्वरों 
के स्वरूप तथा इनकी सन्धियों का विधान हुमा है । we, सातवें, आठव तथा 
नवें पटल में दीर्घत्व और दशवे तथा waited पटल में क्रम-पाठ के नियम 
विहित हैं । बारहवें पटल में पदविचार, IWI तथा ataga में वर्णोत्पत्ति तथा 
वर्णोच्चारण-दोष, पन्द्रहवे में वेदाध्ययन तथा सोलहवे से अटठारहवें पटल में 
छन्दों का विवेचन हुआ है । 

इस घ्रातिशाख्य की चार टीकाएँ उपल्ब्ध हैं -( १ ) उवटकृत पाषंद- 
व्याख्या (२) पार्षद-वृत्ति (३) विष्णुमित्रकृत वगेद्दयवृत्ति तथा (४) पशुपतिनाथ 
शास्त्रीकृत व्याख्या । इन चारो टीकाओं में उवट भाष्य ही सर्वाधिक ngra- 
पूर्ण है तथा पूर्णतया मुद्रित रूप में उपलब्ध है । 
(२) तैत्तिरीय प्रातिशाख्य - इस प्रातिशाख्य का विस्तृत परिचय आगे go 
११ पर प्रस्तुत किया जाएगा | 


(३) शुक्लयजुर्वेद प्रातिशाख्य-इस प्रातिशाख्य को बाजसनेयि-प्रातिशाख्य 
भी कहा जाता है । इसके कर्ता आचायं शोनक के शिष्य कात्यायन हैं। शुक्ल- 
agda की माध्यन्दिन शाखा से सम्बद्ध इस प्रातिशाब्य का आठ अध्यायों में 
विभाजन हुआ है । विस्तार को दृष्टि से ऋग्वेद-प्रातिशार्य से छोटा तथा अन्य. 
प्रातिशाख्यों से बड़ा है। इसके प्रथम अध्याय में संज्ञाओं का विधान हुआ 
है । द्वितीय अध्याय में उदात्तादि स्वरों के स्वरूप तथा तृतीय से सप्तम अध्यायः 
तक सन्धि-नियमों का प्रतिपादन हुआ है। वर्णसमास्नाय तथा वर्णोच्चारण से 
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सम्बन्धित विधान प्रथम अध्याय के. कतिपय सूत्रों तथा सम्पूण आठवें अध्याय 
में हुआ है । इस प्रातिशाख्य की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसमें जित्‌, 
-मुत्‌, घि इत्यादि अनर्थक संज्ञाओों का विधान तथा प्रयोग हुआ है जो अन्य 
प्रातिशाख्यों में उपलब्ध नहों होतीं । इसकी पाँच टोकाए प्राप्त होती हैं 
(१) उवट भाष्य (२) अनन्त भट्ट भाष्य (३) ज्योत्स्नावृत्ति (४) शिवाख्य 
-आाष्य। इन भाष्यों में उवट भाष्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं है । ज्योत्स्नावृत्ति 
इस ग्रन्थ का प्रक्रियानुसारी भाष्य है । | 


'शोनकीया चतुरध्यायिक[-यह प्रातिशाख्य अथवंवेद से सम्बन्धित है। 
MTT ग्रन्थ चार अध्यायो में विभक्त है । प्रथम अध्याय में घ्वनियों का वर्गी- 
करण, अभिनिधान, अक्षर, मात्रा, विकार तथा आगमादि का विवेचन है । 
feda अध्याय में सन्धि, तृतीय अध्याय में संहिता में होने वाले दीघत्व, द्वित्व, 
स्वरों का अन्तःस्थ-भाव, स्वर सन्धि, स्वरित का स्वरूप एवं प्रकार, णत्व 
इत्यादि विषय विहित हैं । चतुर्थ अध्याय में अवग्रह, प्रगृह्य, क्रमपाठ इत्यादि 
विषयों का प्रतिपादन हुआ है । इस ग्रन्थ पर संस्कृत में कोई भाष्य उपलब्ध 
नहीं होता । प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान्‌ fgedt ने इसे अंग्रेजी अनुवाद तथा 
“व्याख्या के साथ सम्पादित किया है । 


अथववेद प्रातिशाख्य -यह प्रातिशाख्य भी अथववेद से सम्बन्धित है। यह 
प्रातिशाख्य उपलब्ध सभी प्रातिशाख्यों से छोटा है । इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि इसमें एक भी पारिभाषिक शब्द का विधान नहीं हुआ है । 
सूत्र शैली में उपनिबद्ध सम्पूर्ण प्रातिशाख्य ३ प्रपाठकों में विभक्त हे। इस 
'प्रातिशाख्य में सन्धि नियम, उदात्तादि स्वरघर्मो तथा पदपाठ के नियम--इन 
' गिने चुने विषयों का हो प्रतिपादन हुआ है । घ्वनि-विषयक महत्त्वपूर्ण नियमों 
का इसमें अभाव है। यह wa पंजाब विश्वविद्यालय की ग्रन्थशाला से बिश्व- 
बन्धु शास्त्री द्वारा तथा लाहौर से डा० सूर्यकान्त द्वारा सम्पादित हुआ है | 


कृक्‍्तन्व--यहृ सामवेद को कौथुम शाखा का प्रातिशाख्य है | इसके रचयिता 
'झाकटायन हैं । सूत्ररूप में उपनिवद्ध ग्रन्थ पाँच प्रभाग में विभक्त है। जिनमें 
कुछ २८७ सुत्र हैं। अन्य प्रातिशाख्यों की भाँति इस प्रातिशाख्य में वर्ण- 
समाम्नाय, वर्णोत्पत्ति, वर्णोचारण, पारिभाषिक शब्द, अंगत्वविचार 
तथा उदात्तादि स्वरों का विधान हुआ है । इसके अतिरिक्त विभक्ति लोप, 
'संहिता तथा सन्धि का विस्तृत विवेचन है । इसके पारिभाषिक शब्दों को तीन 
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श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है--अपूर्ण पारिभाषिक शब्द जैसे उदात्त के 
लिए उत्‌, स्वर के लिए र इत्याद (२) कृत्रिम पारिभाषिक शब्द जैसे पादादि 
के लिए पि, संयोग के लिए सण्‌ इत्यादि ( ३ ) अन्वर्थक पारिभाषिक शब्द जैसे 
अन्तस्था, ऊष्म, अयोगवाह इत्यादि । 

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 


महत्त्व तथा स्वरूप-<कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध इस प्राति- 
शाख्य का विषय-विधान, प्रामाणिकता तथा घ्वनिदिज्ञान का विस्तृत विवेचन 
करने के कारण अत्यधिक महत्त्व है किन्तु खेद का विषय है कि ऐसे ग्रन्य-रत्न के 
कर्ता का नाम आज तक अज्ञात है । यह प्रातिशाख्य सूत्र रूप में उपनिबद्धहै । 
इसका विस्तार ऋग्वेद-प्रातिशार्य तथा शुक्लयजुवेद-प्रातिशाख्य से छोटा है ! 
प्राचीनता के क्रम में ऋस्वेद-प्रातिशार्य से परवर्तो तथा अन्य प्र।तिशाख्यो से 
पूबंबर्ती है । इस प्रातिशाख्य द्वारा संहिता को मूल तथा पदपाठ को व्यावहारिक 
आधार माना जाना अत्यधिक वैज्ञानिक तथा प्रातिशाख्यशास्त्र के इतिहास में 
एक अभुतपूर्व निरूपण है । 

सम्पूर्ण प्रातिशाख्य दो प्रश्नों में विभक्त है । प्रत्येक प्रश्‍न में बारह-बारह 
अध्याय Ë । इस प्रकार इसमें कुल चौबीस अध्याय हैं । 


अध्यायानुसार सूत्रों की संख्या इस प्रकार है- 


अध्याय सूत्र अध्यांय सूत्र 
१ ६१ १३ १६ 
२ ५२ १४ ३२ 
३ १४ १५ a 
¥ ५४ १६ ३०: 
५ ४१ १७ A 
द्‌ १४ १८ ७: 
७ रः १९ प्‌ 
८ ३५ २० १२ 
९ २४ २१ १६ 
१ २५ २२ १५ 
११ १९ २३ २४ 
१२ ११ २४ ६ 
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प्रतिपाद्य विषय--इस प्रातिशाख्य में प्रतिपादित प्रमुख विषयों को तौन 
विभागों में विभक्त किया जा सकता है--(१) वर्ण-विचार ( २ ) स्वर-विचार 
तथा (३) सन्धि-विचार | 

वर्ण-यिचार -ào प्रा० के प्रथम, द्वितीय, सप्तदश, एकविश, alae तथा 
अयोविश अध्याय में वर्ण-विषयक विधान किए गए हैं। प्रथम अध्याय के 
कतिपय सूत्रों में वर्ण-विषयक समानाक्षर, स्वर, व्यञ्जन, स्पशे इत्यादि संज्ञाओंं 
का विधान हुआ है । द्वितीय अध्याय में वर्णोच्चारण विषयक---श्वास, नाद तथा 
gan रूप तीन द्रब्यों से वर्णोत्पत्ति; वर्णोच्चारण में स्थान तथा करण, उच्चारणा- 
यवयों को स्थिति आदि का-विधान है । सप्तदश अध्याय में अनुनासिकों के 
उच्चारण में तीव्रतर आदि प्रयत्नों, एकॉविश में अक्षर-विभाजन, द्वाविश तथा 
त्रयोविश में वर्णोत्पत्ति में अनुप्रदानादि मूलकारण तथा वाणी के स्थानों का 
विघान हुआ है | 


स्वर-विचार---प्रातिशारुयों का मुख्य प्रयोजन परम्परागत शुद्ध उच्चारण को 
अक्षुण्ण बनाए रखना है । वेदमन्त्रो का परम्परागत उच्चारण उदात्तादि स्त्ररों ` 
के साथ किया जाता है। सस्वर उच्चारण के अभाव में वेदमन्त्र वाञ्छित फल 
को नहीं प्रदान करते । इस दृष्टि से तै० प्रा० के अनेक अध्यायों में उदात्तादि 
स्वर, उनके उच्चारण प्रकार, स्वरित के भेद, स्वरों की सन्धि, प्रणव (ओंकार) 
का उच्चारण इत्यादि से सम्बन्धित विषयों का विधान किया गया है । सूत्रकार 
ने क्रष्टाद सात सःमवेदीय स्वरों का भी निर्देश किया है। 


सन्धि-विचार--तै० sto में Go सं० की सन्धियो का साङ्गोपांग विवेचन 
हुआ है । संहितास्थ प्रत्येक पद को गणना करते हुए तद्विषयक सन्धिनियमों का 
निर्देश हुआ है । तै० प्रा में तृतीय अध्याय से षोडश अध्याय पर्यन्त सन्धि- 
विषयक विधान हुए हैं ! प्रातिशाख्यकार ने सन्धिविषयक विधानों को चार 
प्रकार की संहिताओं में विभक्त किया है--पदसंहिता, अक्षरसंहिता, वर्णसंहिता 
ओर अंगसंहिता । इन सन्धि-नियमों में स्वरों का 'हस्वत्व, प्रग्रहस्वर, आगम 
रोप, सत्व, षत्व, णत्त्र, स्वर सन्धि, विसर्जनीय सन्धि तथा अनुस्वारागम 
इत्यादि विहित हैं । 


'तै० Sto की विशेषताएं-इस प्रातिशाख्य को निम्नलिखित विशेषताएं हैं-- 


(१) यह प्रातिशाख्य यद्यपि ऋभ्प्रा० तथा वा०प्रा० से आकार में छोटा है। फिर 
"मी व्यं विषय को दृष्ठि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इतने कम सत्रों में कृष्ण- 
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यजुवद की तैत्तिरोग शाखा का साङ्गोपाङ्ग विवेचन इस प्रातिशाख्य की 
विशेषता है । 


(२) अन्य प्रातिशाख्यो में पदपाठ को प्रकृत्ति मानकर संहिता में होने वाले 
विकारों का विधाने हुआ है किन्तु इसमें अन्य प्रातिशाख्यों की भाँति पदपाठ को 
प्रकृति मानकर सन्धि विषयक विधान के साथ-साथ संहिता को प्रकृति मानकर 
पदपाठ में होने वाले ह्वस्वत्व विकार का विधान किया गया है। 

(३) इसमें प्रग्रह्‌ संज्ञा का विधान सम्पूर्ण चतुर्थे अध्याय में विस्तृत रूप से 
किया गया है । 

(४) इस प्रातिशाख्य में विहित नियम संहितापाठ, पदपाठ, क्रमपाठ तथा 
जटापाठ पर भो लागु होता है। जबकि अन्य घ्रातिशाख्यों में विहित नियम 
जटापाठ में लागू नहों होते | 

(५) इस प्रातिशार्य में कोई कार्य परिवेश विशेष में सिद्ध होने पर भी उसका 
स्पष्ठ विधान किया गया है। जैसे १।१४ में घोषवत्‌ संज्ञा का विधान करते 
हुए कहा गया है क्रि अवशिष्ठ सभो व्यञ्जन घोषवत्‌ सज्ञक हुँ । अघोष संज्ञा 
के त्रिधान द्वारा उनका घोषत्व स्वतः सिद्ध होने पर भी इस संज्ञा का स्पष्ठ 
विधान किया गया हैं । 


(६) इस प्रातिशाख्य में विक्रम संज्ञक अनुदात्त विशेष का विधान किया गया है 
जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता । 

(७) इस प्रातिशाख्य में पदसंहिता, अक्षर संहिता, वर्णेसंहिता और अंगसंहिता 
इन चार प्रकार की संहिताओं का विधान हुआ है जो अन्य प्रातिशाख्यों में 
त्रिहित agi g । 

(८) इसमें अनुस्वारागम का अत्यधिक विस्तृत विवेचन हुआ है । 

(९) कम्प स्वरित का उच्चारण विषयक महत्त्वपूर्ण विधान इस प्रातिशाख्य के 
उन्नोसवं अध्याय में हुआ है | 

(१०) वर्णो के स्वरूप तथा उनके उच्चारण प्रकार का जितना सूक्ष्म, विस्तृत तथा 
वैज्ञानिक विवेचन तै० प्रा० में हुआ है उतना अन्यत्र नहीं उपलब्ध होता है । 


(११) इसमें अभिनिहत सन्धि तथा णत्व का विस्तृत विधान हुआ है । 


(१२) भाषाविज्ञान की दृष्टि से इस प्रातिशाख्य को महती उपयोगिता है । 
अङ्गङ्गिभाव, वर्णो का उच्चारण स्यान तथा करण का निदेश घ्वनि बंज्ञानिक . 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । 
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तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में उद्धृत आचार्य--इस प्रातिशाख्य में अपने मत को 
पुष्ट करने अथवा मतान्तर को निदिष्ट करने के लिए २२ आचार्यों के नाम 
और उनके मतों को प्रस्तुत किया गया हैं, वे आचार्य ये है--भग्तिवेश्य (९४) 
अग्निवेश्यायन (१४३२) आत्रेय (५३१, १७८) उख्य (८२२, १०२०, 
१६।२३) उत्तमोत्तरीय (८।२०) काण्डमायन (5।१, १५८) कौण्डिन्य {५।३८) 
गौतम ( ५३८ ) पौष्करसादि ( ५३७ ) प्लाक्षायण (९।६) प्लाक्षि {५।३८) 
वाडभीकार ( १४।१३ ) भरद्वाज ( ५।४० ) भारद्वाज ( १७।३ ) माचाकीय 
(१०।२२) aras (१०।२३) वाल्मी कि (५।३६) शांखायन (१५।७) शैत्यायन 
( uxo) साङ कृत्य ( ८२१ ) स्थविर कौण्डिन्य ( ५४० ) और ह्वारीतः 
(१४१८) । 

ते० प्रा० में प्रयुक्त संहिता-स्थलों के लिए विशिष्ट संज्चाएँ--इस प्रातिशाख्य 
. में कतिपय संहिता के स्थलों को विशिष्ट संज्ञाओं द्वारा अभिहित किया गया है, 
वे संज्ञाएं इस प्रकार हैं-- 

(१) अग्नि (३।९) -तैत्तिरीय संहिता के चतुर्थं काण्ड के लिए ag संज्ञा 
प्रयुक्त है । 

(2) इष्टि (४५२)--तै० सं० के द्वितीय काण्ड के द्वितीय, तृतीय तथा चतुथं 
इन तीन प्रपाठकीं के लिए इष्टि संज्ञा का प्रयोग हुआ है । 

(३) उख्य (६॥२०)- तै० Fo ४।१।१ से ४।२।१० तक के स्थल के लिए 
उख्य संज्ञा का प्रयोग हुआ है | 7 
(४) ग्रह (९२०)--अन्तिम अनुवाक से व्यतिरिक्त प्रथम काण्ड के चार 
प्रपाठक्रों (४२ अनुवाक) के लिए ग्रह संज्ञा प्रयुक्त है । 

(५) पृष्ठ्य (९२० )—Fo To ४।४।१२, ४।६।६-९, LINL, ५१.११, 
५।२।११-१२ के लिए पृष्ठ्य संज्ञा का प्रयोग हुआ है | 

(६) महापृष्ठ्य (११॥३२)--वै० सं० ४॥४॥१२, ४।६।६-९, ४७१५ के लिए 
महाएष्ठय संज्ञा प्रयुक्त है | 

(७) याज्या (३।९) १।१।१४ से ViZ23 प्रपाठकों के अन्तिम अनुवाक और 
२।६।११ अनुवाक (८5२३ अनुवाकों) के लिए यह संज्ञा प्रयुक्त है | 

(८) रुद्र (९।३) चतुथं काण्ड का पंचम प्रपाठक | 
(९) वाजपेय ( ११।३ ) प्रथम काण्ड के सप्तम प्रपाठक के छः अनुवाक 
(१।७।७-१२) । 
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Ce) 
(१०) विकर्ष (११।३) चौथे काण्ड के छठे प्रपाठक के ५ अतुवाक (४।६। १-५) 
(११) विहृव्य ( ११।३ ) चौथे काण्ड के छठे प्रपाठक के ३ अनुवाक (४६। 
१२-१४) । 


(१२) हिरण्यवर्णीय ( ६।२० ) पाचवे काण्ड के छठ प्रपाठक का प्रथम 
अनुवाक (५।३।१) । 


To प्रा० के भाष्य 3 
उपलब्ध भाष्य--इस प्रातिशाख्य के ३ भाष्य सम्प्रति उपलब्ध होते है-- 
(१) पदक्रमसदन भाष्य--इस भाष्य के कर्ता आचायं माहिषेय है । उपलब्ध 
सभी भाष्यों में यह सवंप्राचीन है तथा अन्य भाष्यों की अपेक्षा संक्षिप्त तथा 
सरल भाषा मे लिखा गया है। त्रिभाष्यरत्नकार सोमयाये ने इस भाष्य से 
अधिक सहायता ली है | Fo प्रा० २३।१५ से २४।३ तक के सूत्रों पर यह 
भाष्य उपलब्ध नहीं होता । अत; इन सूत्रों पर बैदिकभूषण नामक व्याख्या 
“जोड़ कर इसे पूरा किया गया है' । 

(२) त्रिभाष्यरत्न भाष्य--इसके कर्ता सोमयाय हैं। Bo प्रा० के भाष्यो मे 
पदक्रमसदन भाष्य के बाद इसी भाष्य का नाम आता है। यह अत्यन्त 
उपयोगी है । यह अपने से पूव॑वर्ती तोन भाष्यों--माहिषेय, बररुचि, तथा 
आत्रेय भाष्य को सहायता से लिखा जाने के कारण त्रिभाष्यरत्न भाष्य कहलाता 
al अतः इसका श्रेष्ठ होना निविवाद है। भाष्यकार ने मङ्गलाचरण में 
विरचित श्छोकों की ब्याख्या में स्वयं कहा है कि वररुचि आदि के व्याख्यान 
के रूप में विद्यमान भाष्य समूहों को देखकर अत्यन्त संक्षिप्त तथा अनावश्यक 
विस्तार का परिहार करते हुए लिखा गया यह भाष्य विद्वानों को प्रिय होकर 
शोभायमान होता है? । 

(३) वेदिकाभरण--इस भाष्य के कर्ता गाग्ये गोपालयज्वा हैं। यह भाष्य 
पुर्ववर्ती दोनों भाष्यों से अधिक महत्त्वपूर्ण है । भाष्यकार ने व्याकरण विषयक 


१. द्रष्टव्य वे० वंकटराम शर्मा द्वारा सम्पादित ठै० प्रा० 
RIUM पर पाद 
टिप्पणी । 


२. व्याख्यान प्रातिशाख्यस्य वीक्ष्य वाररुचादिकम्‌ । 
कृतं जिभाष्यरत्नं यदुभासते भूसुरप्रियम्‌ ॥ 


Yo प्रा० ११ पर fao To 
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सूत्रों की व्याख्या अत्यधिक विस्तृत रूप से की है। वैदिकाभरणकार के अनु- 
सार प्रातिशाख्य का सम्बन्ध वेद की अनेक शाखाओं से है । इसके अनुसार 
प्रातिशाख्यो में शिक्षा तथा व्याकरण के विषयों का विधान अपनी-अपनी शाखा 
के अनुसार किया गया है) । इनके मत में प्रातिशाख्य मूलतः व्याकरण प्रधान 
ग्रन्थ हैं। इसीलिए सूत्रों के अथों को स्पष्ठ करने के लिए इन्होंने जग ह-जंगह 
पाणिनि के सूत्रों को उद्धत किया है । 

अनुपलब्ध भाष्य--त्रिभाष्यरत्नकार ने Fo प्रा० पर बररुचि तथा आत्रेय 
द्वारा विरचित भाष्यो का भी उल्लेख जिया है किन्तु सम्प्रति ये भाष्य उपलब्ध 
नहीं हैं । 

संस्करण - Ao प्रा० के चार संस्करण अब तक प्रकाश में आए हैं-- 

(१) सूत्रानुवाद, त्रिभाष्यरत्न भाष्य तथा उसकी आलोचनात्मक व्याख्या के 
साथ न्यू हैवेन अमेरिका से प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान्‌ sito sago Sto छ्विठनी 
ने इस प्रातिशाख्य को सर्वप्रथम १८६८ में प्रकाशित किया । इस संस्करण में 
सत्रों को देवनागरी लिपि में तथा त्रिभाष्यरत्न को रोमन लिपि में प्रस्तुत 
किया गया है । सूत्रानुवाद तथा त्रिभाष्यरत्न भाष्य की आलोचनात्मक व्याख्या 
अंग्रेजी में है । 

(र) त्रिभाष्यरत्न भाष्य के साथ इसका एक संस्करण १८७२ में राजेन्द्र लाल 
मित्र ने सम्पादित किया । अनेक स्थलों पर अशुद्धियों के कारण यह संस्करण 
अपेक्षाकृत कम उपयोगी है | 

(३) त्रिभाष्यरत्न तथा बैदिकाभरण भाष्य के साथ Fo रङ्गाचायं तथा शामः 
शास्त्री के संयुक्त प्रयास से मैंसुर से सन्‌ १९०६ में प्रकाशित इस प्रातिशाख्य 
का संस्करण श्रेष्ठ, शुद्ध तथा अत्यधिक उपयोगी है। यह देवनागरी लिपि में है। 
(४) इस प्रातिशाख्य का एक संस्करण पदक्रमसदन भाष्य के साथ १९.३० में 
fo वॅकट राम शर्मा द्वारा देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया गया है। 
माहिषेय भाष्य के साथ केवल यही संस्करण प्रकाशित हुआ हैं । यह AT और 
gfed रूप में प्राप्त होता है | 


SE NR ON MN RE 
१, ĝo प्रा० २११ पर वे० भा० । 
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पदक्रम विशेषज्ञो वर्णक्रमविचक्षणः | 


स्वरमात्राविभागज्ञो गच्छेदाचायंसस्पदस्‌ ॥ 
( Fo mo २४.६ ) 
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वर्णेसमाम्नाय-प्रकरण 


वर्ण संहिता की मूळ इकाई हैं। वर्णो से पद तथा पदों से संहिता निष्पन्न 
होती है । अतः संहिता के सम्यक अवबोध के लिये तत्सम्बन्धी वर्णो का ज्ञान 
अपेक्षित है । इसीलिए प्रातिशाख्यो में वर्णसमाम्ताय-विषयक विधान प्राप्त 
होते हैं। यद्यपि वा» sto के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रातिशाख्य में बर्ण- 
समाम्नाय का स्पष्ट निर्देश नहीं प्राप्त होता तथापि उनमें प्रतिपादित 
वण-विषयक पारिभाषिक शब्दों से उनमें गृहीत वर्ण-राशि का ज्ञात. सम्यक 
रूपेण हो जाता है | 


वर्ण-समाम्नाय का अर्थ -वर्ण-प्रमाम्नाय के लिए वर्णमाला, वर्णराशि, 
वर्ण-समूह इत्यादि शहद प्रचलित हैं । तै० प्रा० में : सर्वप्रथम “वणं-समास्नाय' 
पद का प्रयोग किया गया है । 'वर्ण-समाम्ताय' पद की निष्पत्ति देते हुए भाष्य 
कार गाग्यंगोपालयज्वा ने कहा है कि जो वर्णित होते हैं, स्पष्ट रूप से ध्वनित 
( उच्चारित ) होते हैं, वे अक्ारोदि “वर्ण” हैं ag यह उपसर्ग सहभाव को 
प्रकट करता हे । ‘areata’ का अर्थ है अभ्यास अर्यात्‌ पाठ azar विधान । 
जहाँ वर्गों के समूह का अभ्यास ( पाठ अयवा विधान ) किया जाय, वह 'वणे- 
समाम्नाय' है।) ॥ 


सोमयाय॑ ने वणं-समाम्ताय के प्रसङ्ग में समास्नाय'का अर्थ इस प्रकार 
किया है --सम्‌” का अयं है--एकोमाव ( एकत्र करना ) । ‘ar मर्यादा में 
प्रयुक्त है । 'म्ताय' का अर्थ है 'क्रम से उपदेश” । अतः 'समाम्नाय' का अर्थ है 
एकत्र क्रम से उपदेश” और वर्ण-समःस्ताय का अये है--'अकारादि वर्णों का 
क्रम से एकत्र उपदेश' ।९ 


१. वण्यंन्ते व्यक्तं व्वन्यन्त इति वर्णा अकारादयः | समित्युपस्गंस्सहत्व॑ 
द्योतयति। आस्तानमभ्पासः। यत्र समुदितानामभ्यासः क्रियते स 
समाम्नायः | | 

—-%o Tio ११ पर Fo भा० | 

२. 'सम्‌' इति एकीभावे ar मर्यादायाम्‌ । 'म्नाय' इति आनुपुव्यंणो- 

पदेशः | एकीभूता अकारादयो वर्णा:"'आनुपूव्यंण पूर्वे: शिष्टेस्पदिष्टा: । 
--तै० प्रा० ११-पर. त्रि० भा० | 
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२ ४ तैत्तिरीय-प्रातशार्य 


wae के अनुसार जिस संग्रह में वर्णो का पाठ होता है, वह 'वर्ण- 
समास्नाय' है ।* 
'बर्ण-समास्नाय' के लिए ऋग्वेद-प्रातिशाख्य में 'वणंराशि” तथा ऋत्तन्त्र 
में 'अक्षर-समाम्नाय' * संज्ञा का प्रयोग किया गया है । 
तै० प्रा० में वर्ण-समाम्नाय--इसमें ग्रन्थकार ने यद्यपि वर्णमाला का स्पष्ट 
निर्देश नहीं किया है तथापि बण-समास्नाय-विषयक विधानों के आधार पर 
- भाष्यकारों ने तै० प्रा० में गृहीत वर्ण-राशि का निर्धारण किया है | 
'वर्णो को संख्या- तै० प्रा के कतिपय प्रारम्भिक सूत्रों के आधार पर इस 
प्रातिशाख्य में कुल साठ वर्ण उपलब्ध होते हैं, जो इस प्रकार हैं-- सोलह स्वर 
AT, पच्चीस स्पशंवर्ण, चार अन्तःस्यावर्ण, छः ऊष्मवर्ण, अनुस्वार, विसर्जनीय, 
तासिक्य, ळकार, चार यम और स्वरभक्ति | सूत्रकार द्वारा निर्दिष्ट न होने 
के कारण भाग्यकारों में भी वर्णो की संख्या के विषय में एकमत नहीं प्राप्त 
'होता है | हाच्या 
माहिषेय ने वर्ण-समास्नाय विधायक ga के भा-य में स्वरों का क्रम इस 
प्रकार प्रस्तुत किया है --भ, आ, ATR, =, ई, ई३, उ, ऊ, ऊर, ऋ, क, लु, ए, 
ऐ, ओ, औ, क ख गुष्‌ 8, चुछ जुध ब,ट्ठ ड्ढ णू, त्‌ थु द घु न, प्‌ फू 
ब्‌ भ म्‌, य र्‌ छ व्‌, श्‌ष्‌ स्‌ ह., क॑, खं, गं, घम्‌ । इस प्रकार यहाँ कुछ तिरपन 
वर्णों की गणना म।हिषेय ने की है जिनमें अन्तिम चार यम हैं जैसा कि “वरण 
समाम्नाय? पद को व्याख्या करते ' हुए भाष्यकार ने कहा है--वर्णों का समा- 
स्नाय ( समूह ) = वर्ण समास्नाय । सम्‌ का अर्थ है एकत्र करना । आ मर्यादा 
अर्थ में प्रयुक्त है । आम्नाय अर्थात्‌ क्रम से उपदेश । अतः वर्ण-समाम्ताय का 
अर्थे हुंआ--पूर्व वर्ती आचोयों'के द्वारा क्रमशः अकार से प्रारम्भ करके यम 


१. वर्णाः यस्मिन्‌ समाम्नाये पर्यन्ते स वर्णसमास्नाय: । 
--वा० प्रा० ८।१ पर उ० भा० | 


» R इति वर्णराशिः क्रमश्च | ऋ० प्रा० वगंद्यवृत्ति-१० । 
१ ३. mondo. १।४ 
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१ ; 'वणंसमाम्नाय-प्रक रण: : ३ 


पर्यन्त उपदिष्ट वर्ण-समूंह । . आगे) ,१॥६'के. भाष्य में. TRA, A, 
विसर्जनीय, अनुस्वार भौर नासिक्य (X ) वर्णो को व्यञ्जन, वरणो की कोठि 
में रखते हुए कुछ अटठःवन.बर्णो का ग्रहण किया है। ळकार और स्वरभक्ति 
की गणना वरणो में नहीं. प्राप्त होती है।' | 


सोमयार्य ने 'वर्ण-सम/स्ताय” का वही अर्थं किया है जो माहिषेय ने 
किया है किन्तु. वर्ण-समास्ताय के अन्तर्गत माहिषेय द्वारा उपदिष्ट वर्णो के क्रम 
को नहीं अपनाया है। सोमयाय द्वारा प्रस्तुत वणो का क्रम इस प्रकार हे-- 
अ, आ, आई, इ, ई, ई३, उ, ऊ, ऊ३; ऋ, ऋ, लु, ए, ऐ, ओ, भौ, क्‌, र 
ग्‌, च, ङ , च्‌, छ, ज, श, अ टू, ठू, ड्‌, ढ्‌, णू, तू, ~I द्‌, ध्‌, 4, प्‌, फ्‌, N 
भ्‌, म्‌, य्‌, र्‌, छ्‌, ब्‌, रक, > प्‌, श्‌, ष्‌, स्‌, ह्‌. अनुस्वार (अं), विस्जेनीअ 
(भः), रङ्ग (= नासिक्य ) (X), छ, चार यम, स्वरभक्ति। इस प्रकार कुल 
साठ वर्णो की गणना सोमयाये ने की है । 3 


गाग्यंगोपालयज्वा ने वणां की संख्या उनस5 बतछाई है । उन्होने वणं- 
-माळा के अन्तर्गतः स्वरभक्ति का ग्रहण नहीं किया है और चार यमों की एथक्‌ 
गणना न करके नासिक्य वर्ण के साथ उनकी गणना करते. हुए पाँच नासिक्य 
वर्ण माना है- नासिक्या; पश्च चोदिताः। इस प्रकार भाष्यकार ने यमों की 
गणना नासिक्य वर्णो में ही कर लिया है ।“ 


उपयु'क्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वस्तुतः Go प्रा० में गृहीत कुल ami 
की संख्या साठ है। माहिषेय ने ळकार और स्वरसक्ति - इन दो वर्णों का 
'वर्णमाल। में कथन नहीं किया है और शेष अठठावन वर्णी को ही वर्णसमा- 
-स्नाय एवं व्यञ्जन विधायक सूत्रों में दिखलाया है । गाग्यंगोपाल्यज्वा ने स्वर- 
भक्ति को वर्णमाला के अन्तर्गत न मानते हुए उनसठ वरणो का ही ग्रहण किया 


१, अथ वर्णसमास्नायः | तै० प्रा० ११ 
वर्णानां समाम्नायो वर्णसमाम्तायः ।. समित्येकीभावे । आङ मर्यादा- 
यःम्‌ । . आम्नाय RAGAN अक्रारादयों यमपयंवसाना: पूर्वाचायॅर 
रुपदिष्टा वर्णाः । तै० प्रा० ११ पर मा० भा० _ 

२. Fo प्रा० १।६ पर मा० भा० 

३. तै० प्रा ११ पर' त्रि भा० 

४. तै० प्रा० १।१ पर Fo Alo 
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है । उनकी दृष्टि में स्वरभक्ति एथक्‌ वर्ण न होकर स्वर-धर्म है किन्तु सोमयायं 
: ने स्पष्ट रूप से तै० प्रा० में गृहीत वर्णों की संख्या साठ बतलाई है। 


वर्णराशि का विभाजन 
 तैऽप्रा०में वर्णो का विभाजन प्रधान रूप से दो श्रेणियों में किया गया है- 
` (१) स्वर-वणं तथा (२) व्यञ्जन । 


_स्वर-वर्ण - वर्ण-विशेष वाची 'स्वर' शब्द ध्वनि करना अर्थ वाली ‘eq’ धातु से 
Care? प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न हुआ है । Fo sTo १।५ पर Fo भा० में कहा 
गया है--स्वयं राजन्ते नान्येन व्यज्यन्त इति स्वराः’ अर्थात्‌ जो स्वयं प्रकाशित 
(उच्चारित) होते हैं, अन्य के द्वारा व्यक्त ( उच्चरित ) नहीं होते, वे स्वर 
हैं। ऋ० प्रा० १।१३ के भाष्य में उवट का कथन है - स्वयंन्ते शब्द्यन्त इति 

:' अर्थात्‌ किसी अन्य की सहायता के बिना स्वयं उच्चरित होते हैं, 

लिए ‘cae’ कहलाते हैं। पा[० १।२।२६ पर महाभाष्यकार पतञ्जलि ने स्वर 
"शब्द का निवंचन इस प्रकार किया है--स्वयं राजन्त इति स्वराः, अन्वग्भवति 
व्यञ्जनमिति । अर्थात्‌ जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, स वयं शासक होते हैं, अन्य 
वर्ण की सहायता के बिना उच्चारित किये जाते हैं वे स्वर हूँ जब कि व्यञ्जन 
स्वरीं के अनुगामी होते Fi Tro firo ४ पर पंजिकाभाष्य के अनुसार “स्वरा 
इति ‘eq शब्दोपतापयोः’ स्वर्यते शब्द्तेऽनेन व्यञ्जनमिति करणऽच्‌ प्रत्ययः ॥' 
इस व्याख्या के अनुसार इन वणो को “स्वर? कहने का कारण यह है कि इनकी 
सहायता से व्यञ्जनों का उच्चारण होता है । 

व्यञ्जन -व्यञ्जन शब्द ‘fa’ उपसग पूर्वेक “व्यक्त होना’, “प्रकट होना’ अथवा 
“प्रकाशित होता! अर्थ वाली 'भञ्ज्‌' धातु से ‘wae’ प्रत्यय करने पर. 
निष्पन्न होता है । 


तै० प्रा० १६ पर fo भा० में 'व्यञ्जन' शब्द का इस प्रकार निवंचन 
किया गया है--'परेण स्वरेण व्यज्यत इति व्यञ्जनम्‌” अर्थात्‌ 'स्वर' के द्वारा 
व्यक्त (उच्चरित) होने के कारण ये वर्ण “व्यञ्जन कहुलाते_हुँ | ऋ० Tro LIF 
के ऊपर भाष्य में Fae ने व्यञ्जन की व्याख्या इस प्रकार की है-व्यञजयन्ति 
प्रकठीकुव॑न्त्यर्था निति व्यञ्जनानि’ अर्थात्‌ ये वर्ण अर्थों को व्यक्त करते हैं, अथां 
को प्रकठ करते हैं, इसलिये ये वर्ण 'ब्यञजन' कहलाते हैं। तात्पर्यं यह है कि. 
स्वरों के अपरिवतित रहने पर भी व्यञ्जन के परिवर्तित होने से शब्दों के 
अयं परिवर्तित हो जाते हैं । 
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ào प्रा० में प्रस्तुत स्वरों और व्यञ्जनों को इस प्रकार रेखाचित्र में 
दिखाया जा रहा है-- 


स्वर | व्यञ्जन 


क्‌, ख्‌, T घ्‌, ०0 N छ्‌ ज्‌, =] ~v 


टू, ठ, डू, ढ्‌, ण्‌, त्‌, थ्‌; द्‌, ष्‌, न 

भ, भा, ATR, इ, ई ई, प्‌, फ्‌, भ्‌, म्‌, यू, Y ON 
उ, ऊ, FR, ऋ, क, लु, a, >प्‌, श्‌, ष्‌, स्‌, ह, अनुस्वार 
ए, ऐ, at, att (+) विसर्जनीय (:), नासिक्य 


(५), ळ,यम (४), स्वरभक्ति । 


विभाजन का आधार--'स्वर' तथा 'व्यञ्जन'--इन दो मुख्य श्रेणियों में 
वणों के विभाजन का आधार यह है कि स्वर' वे वर्ण हैं जो निरपेक्ष होते हैं 
अर्थात्‌ जिनका उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना, स्वतन्त्र रूप से किया 
जाता है, और व्यञ्जन वे वर्ण होते हैं जो स्वर के अङ्ग होते हैं, स्वर-सापेक्ष 
होते हैं अर्थात्‌ जिनका उच्चारण 'स्वर' की सहायता से होता है । 


सोमयायं ने 'स्वर' तथा 'व्यरञ्जन' दोनों के महत्त्व को प्रदर्शित करते हुए 
कहा है कि 'व्यञ्जन' अकेला ठिक हा नहीं सकता, इसलिये सापेक्ष है तथा 
“स्वर! निरपेक्ष | साथ ही यह भी कहा है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
व्यञ्जन का भी अपना अस्तित्व है. क्योंकि व्यळजन बदल जाने से शब्द का 
अर्थं भी बदल जाता है जैसे कूप और यूप इन दोनों में 'स्वर' तो वही हैं किन्तु 
व्यञ्जन भिन्न हैं और इसो कारण इन शब्दों के अर्थं भी भिन्न हो TT ।3 


. व्यञ्जनं स्वराङ्गम्‌ । Go प्रा० २१।१ 

-ननु 'कूपो यूप' इत्यादौ व्यळजनमेवाथंविशेषबोधकमिति स्वरो व्यः्ज- 
arg कि न स्यात्‌? व्यञ्जनं केवळमवस्यातु न शक्नोति किन्तु 
सापेक्षम्‌, स्वरस्तु निरपेक्ष । — Bo प्रा० २११ प्र त्रि» मा०। 


AS and 
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गाग्यंगोपालयज्वा के अनुसार जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, अन्यो के द्वारा 
व्यक्त नहीं होते वे स्वर हैं” और जो स्वर की सहायता से व्यक्त अर्थात्‌ 
-उच्चरित होते हैं" वे व्यञ्जन वर्ण हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यञ्जन 
qu स्वर वर्णों पर आश्रित होते हैं । 


स्वर तथा व्यञ्जन का बलाबल 
तै० Sto के इक्क्रीसवें अध्याय में बतलाया गया है कि व्यञ्जन स्वर का 
अङ्क होता है ।3 भाष्यकारों ने स्पष्टरूपेण व्यञ्जन को स्वर का अङ्ग माना है 
तथा स्वर की प्रधानता स्वीकार किया है | 


माहिषेय का कथन है कि स्वर कभी व्यञ्जत का अङ्ग नहीं हो सकता 
है ।४ चु'कि व्यञ्जन. आधो मात्रा काल बाला होता हे तथा स्वर Bet मात्रा 
काल ( एक मात्रा काल ) वाला होता है, अतः इतके संयोग वाला वर्ण डेढ़ 
मात्रा काल वाला हो जायेगा, ऐसा न हो इसीलिये व्यञ्जन को स्वर का अङ्ग 
कहा गया है । स्वर और व्यञ्जन के संयोग में स्वर की ही उपलब्धि होती है, 
व्यञ्जन की नहीं । जिस प्रकार जल तथा दुग्ध के मिश्रण में दूध का श्वेत वर्ण 
ही उपलक्षित होता है जल का. नहीं ।* a | 


सोमयायं ने. स्वर की प्रधानता बतलाते हुए कहा है कि व्यञ्जन वणं 
अकेला स्थित नहीं हो सकता है, वह सापेक्ष होता है, स्वर तो निरपेक्ष होता 
है । सापेक्ष और निरपेक्ष में निरपेक्ष को ही बुद्धिमान्‌ लोग विशिष्ट बतलाते हैं। 


१. स्वयं राजन्ते नान्येन व्यज्यन्त इति स्वराः । 
--तै० प्रा० १।५ पर वै० भा० | 
२. परेण स्वरेण व्यज्यत इति व्यञजनम्‌ । oF 
— ào प्रा० १६ पर Fo Ao | 
३. व्यञ्जनं स्वराङ्गम्‌ । Fo Tro २१।१ 
४. न खलु स्वरोऽङ्ग' व्यञ्जने भवति | तै० प्रा० २१।१ पर मा० भा०। 


५ , यत्‌ पुनः पूर्वोक्तः्यञ्जनमद्ध ASMA, स्वरश्च द्वस्वकालमात्रः इति, 
एतयोः संयोगे अध्यर्धमात्रं स्यात्‌, तत्प्रतिषेधार्थः स्वराङ्गमित्युच्यते | 
यथा अप्सु पयसि आनीते पयसः शवेतो वर्ण उपलक्ष्यते नोदकस्य तद्वत्‌ | 
स्वरव्यऽजनयोः संयोगे व्यञ्जनस्य नोपलब्धिर्भेवति अद्भुभूतत्वात्‌ | 

*२१॥१ पर.मा० भा०। 
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अविशिष्ट का ही विशिष्ट के प्रति अङ्गत्त्र होता हैं" । अतः स्वर व्यञ्जन की 
“अपेक्षा बलवान्‌ है । | 
गाग्यंगोपालयज्वा के अनुसार, व्यञ्जन स्वतन्त्र नहीं रह. सकता है । 
इसीलिए उसके अङ्ग का विधान किया गया है । उदातादि स्वरों का विचार 
'करने पर यही ज्ञात होता है कि व्यञ्जन स्वर का अङ्ग है क्योंकि उदात्तादिं 
“गुण स्वाभाविक रूप से व्यञ्जन के अङ्ग नहीं होते । किसी व्यञ्जन का पृथक्‌ 
उच्चारण करने पर उसमें उदात्तादि गुणों का भेद-ज्ञान नहीं होता है ॥ सभी 
-व्यञ्जन अपने समीपस्थ स्वर-वर्णो' का अङ्ग होने के कारण ही उदात्तादि गुणों 
को प्राप्त करते हैं, स्वयं से नहीं । * 
स्वरों के घर्म--उदात्तादि घर्म स्वर-वर्णो के ही होते हैं, व्यञ्जन के नहीं 
स्र का अङ्ग होने के कारण ही व्यञ्जन उदात्तादि धमं को प्राप्त करते हैं | 
जिस प्रकार gia और जल के मिश्रण में दुग्ध हो दिखलाई पड़ता हे जल नहीं, 
उसी प्रकार स्वर और व्यञ्जन का सम्पर्क होने पर विशिष्ट होने के कारण 
स्वर की ही प्रापि होती है ।3 | 
इस प्रकार स्वतन्त्र रूप से स्वतः उच्चारित किये जाने वाले वर्ण स्वर 
'बर्ण हैं तथा स्त्रर' वर्णोंको सहायता से उच्चारित किये जाने वाले वर्ण 
dga वर्ण हैं। अतः स्वर और व्यञ्जनों में सत्रर का अधिक बलवान्‌ होना 
स्पष्ट है । ; 


१. व्यञ्जनं केवलमवस्थातु न शबनोति । किन्तु सापेक्षम्‌ । स्वरस्तु 
निरपेक्षः सापेक्षनिरपेक्षयोनिरपेक्षमेव विशिष्टमाचक्षते प्रेक्षावन्तः । 
विशिषठप्रत्यङ्गत्वमविशिष्टस्यव । २१।१ पर त्रि आ०। 

२. अनेन व्यञ्जनस्म स्वतंत्र्याभ[वस्तावदुच्यते । तस्मिन्‌ सिद्धे ह्ङ्गः 
विशेषनिरूपणमवकल्पते । उदात्तादिस्त्ररचिन्तायां व्यञ्जनं -स्वराङ्गः 

भेव। न तु व्यञ्जनस्य स्वभ।वतः उदात्तादिगुणास्सस्ति | न (ह्य के- 
कस्मिन्‌ व्यञ्जने एथगुच्यसाने उदात्तादिगुणभेद/स्झुरन्ति । "तस्मात्‌ 
व्यञ्जनं सवें तत्समीपस्थस्त्रराङ्गतयैवोदात्त,दिगुणान्‌ रभते, त स्त्रत 
इति सिद्धम्‌ । तै० sTo २१।१ पर वै० Wio । 

३. स्त्रर.णामेवोदात्तादयो धर्माः, व्यञ्जनं तु तदङ्गतया व्यञ्जनमर्धेमात्रम्‌। 

यथा क्षीरोदकसम्पके क्षोरस्पैवोपलब्धिर्नोदकस्प, तथा स्वरव्यञ्जनसम्पके 

स्वरस्यैवोपछब्धिर्वे शिष्टयम्‌ । तै० प्रा० २१।१ पर त्रि Aro । 
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आधुनिक भाषावैज्ञानिकों का विचार--आधुनिक भाषा-तरज्ञानिक यह 
मानते हैं कि स्वर और व्यञ्जन दोनों का उच्चारण बिना एक दूसरे की सहायता 
के स्वतन्त्र रूप से भी किया जा सकता है। उनका कथन है कि स्‌ श्‌ इत्यादि 
व्यञ्जनों को स्वर की सहायता के बिना उच्चारित किया जा सकता है। 
अनेक ऐसी भाषाएं है जिनके अनेक शञद बिना 'स्वर' की सहायता के उच्चरित 
होते हैं। अतः प्राचीन भाषाविदों द्वारा प्रस्तुत 'स्वर' 'व्यज्ञन' की उपयु क्त 
परिभाषाए पूर्णतः अशुद्ध हैं । 

. आधुनिक-भाषा व॑ज्ञानिकों का यह मत प्राचीन भाषाविदों के मत की 
TSA को कम नहीं कर पाता है। यह सत्य है कि प्राचीन भाषा-त्रज्ञानिकों 
द्वारा प्रस्तुत 'स्वर' और 'व्यद्वन' की परिभाषाएँ पूर्णतः aiarra नहीं हैं 
किन्तु इन्हें अशुद्ध भी नहीं कहा जा सकता है। 'स्वर' और “व्यञ्जन! को 
विभक्त करने वाली कोई सीमा-रेखा खींच देना सम्भव नहीं है । ध्वनि मापक: 
अनेक आधुनिक यन्त्रो के रहते हुए भी आज तक आधुनिक भाषा-वैज्ञानिक FAT” 
are 'व्यञ्जन' की कोई सर्वसम्मत परिभाषा प्रस्तुत कर सकने में असफल 
रहे हैं । 

ea’ और “व्यञ्जन' की प्राचीन भाषाशास्त्रियों की परिभाषाएँ इन 
कारणों से श्रोष्ठ सिद्ध होती हैँ- (१) व्यञ्जन की अपेक्षा स्वर अधिक मुखरः 
होते हैं (२) अक्षर (syllable) की निष्पत्ति स्वर से होती है व्यञ्जन से. 
नहीं (३) स्वर का उच्चारण स्थायित्व लिए होता है अर्थात्‌ बह देर तकः 
उच्चरित हो सकता है, व्यञ्जन नहीं (४) स्त्रर का उच्चारण आसानी से तथा 
स्पष्ट खूप से किया जा सकता है। व्यञ्जन का उच्च,रण स्वर के अभाव में 
स्पष्टतया नहीं हो सकता Fi बिना स्वर की सहायता लिये व्यञ्जन के 
उच्चारण में बड़ी सावधानी करनी पड़ती है। सावधानी करने पर भी स्वरः 
की थोड़ी-सी ध्वनि सुनाई पड़ ही जाती है। 
स्वर-वर्ण-दै० प्रा० में कुल सोलह वर्ण, जो वर्ण-समःम्नाय के प्रारम्भ में 
आते हैं स्वर संज्ञक कहे गये हें ।' ये हैं-भ, आ, आउ, इ, ई, ई३, उ, ऊ, 
ऊ३, ऋ ऋ लु, ए, ऐ, ओ तथा औ। 


१. षोडशादितः स्वराः । To प्रा० १५ 
स्वरों को संख्या तथा क्रम की दृष्टि से अन्य प्रतिशाख्यों से तै० 
प्रा० भिन्न है । ऋ० प्रा० में चौदह स्वर बतळाये गये हैं तथा अ और 
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स्वरो का अवान्तर विभाजन 


उपयु क्त सोलह स्वरों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है--(१) समा- 
नक्षिर' तथा (२) असमानाक्षर । 


*समानाक्षर--वर्ण-समाम्नाय में प्रारम्भ से नौ वर्ण समानाक्षर हैं ।3 जैसे -- 
-भ, आ, ATA, इ, ई, ई३, तथा उ, ऊ, ऊ३। 


समानाक्षर संज्ञक वरणो के अन्तर्गत प्लुत स्वरों-आ३ ई३ तथा ऊ३ का Fo 
'प्रा० में जो ग्रहण किया गया है उसका कारण यह है कि ये वर्ण दो स्वरों की 
-सन्धि से निष्पन्न नहीं होते हैं। केवल इन वणो के उच्चारण में छगने वाले 
AAT काल में ही भेद है । ऋ० प्रा०, वा० प्र० तथा ऋ० do Ñ प्लुत स्वरों 
का समानाक्षर AT के अन्तरगत ग्रहण नहीं किया गया है । 

ऋ, ऋ, और छु ये तीनों स्त्रर स्वरूप की दृष्टि से समानाक्षर हैं क्योंकि ये 
दो स्वर वर्णा की सन्धि से उत्पन्न नहीं हैं। किन्तु तै० प्रा० ऋ और ऋ को समा- 


wd 


उ के प्लुत रूपों का ग्रहण नहीं हुमा है, अ और आ के पश्चात्‌ ऋ 
तथा ऋ का ग्रहण हुआ है तथा एके बादओ भोर ऐके बाद at 
का पाठ किया गया है जो तै० wio से पूर्णतः भिन्न है । बा० प्रा० में 
तेईस स्वर अभिहित हैं तथा प्लुत ऋ३, दोघं लू, प्लुत लु३ और ए, 
ऐ एवं ओ तथा औ के प्लुत रूपों का भी ग्रहण किया गया है । 
Ma में भी ऋ० घ्रा० के समान चौदह स्वरों की गणना की गयी है 
जो इस प्रकार ह-अ अआ LETS ऋऋलुलूएऐओोतथाओ। 


, समानाक्षर का अयं है समान अक्षर अर्थात्‌ इनका उच्चारण सर्वांश में 


समान खूप से होता Jl इनके उच्चारण में एकरूपता होती है । 
उच्चारण में प्रयुक्त जिह्वादि अवयव एक ही अवस्था में स्थित रहते 
हैं-उनकी स्थिति तथा आकृति में अन्तर्‌ नहीं आता । वे एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर भी नहीं जाते हैं | 

समानाक्षर कहने का यह भो कारण हो सरता हैं कि इन स्वरों 
में तोन-तीन exe स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से एक दूसरे के समान 
होते हँ । यथा--अ आ बारे, इ ई ई३, उ ऊ ऊरे, ६ 


२. ào प्रा० में असमानाक्षर संज्ञा का विधान नहीं किया गमा है 
३. भय नबादितः समानाक्षराणि | Fo प्रा० १।२ ` 
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पर नहीं मानता है । तै० प्रा० में ऋ और ऋ को समानाक्षर न माने जाने 
का यह कारण प्रत त होता है कि सूत्रकार ऋ और ऋ में रेफ का अंश मानकर 
उसे स्वर तत्त्व तथा व्यञ्जन तत्त्व का संयुक्त रूप मानते हैं। दो विजातीय 
तत्वों से युक्त ऋ, ऋ को समानाक्षर मानना आचार्यं को उचित नहीं प्रतीत 
हुआ । इसीलिये सूत्रकार ने इन वर्णो को समानाक्षर संज्ञा से अभिहित नहीं 
किया है | 


अप्तमांनाक्षर--त्रणंसमाम्नाय के अन्तर्गत समानाक्षर संज्ञा वाले नौ वर्णो के 
पश्चात्‌ आने बाले सात-त्रणों के लिए सुत्रकार ने किसी संज्ञा का बिधान नहीं 
क्रियां हैं । ये वर्ण हैं -ऋ. ऋ, लु, ए, ऐ, ओ और भौ । समानाक्षर संज्ञक ai 
से भिन्न होने के कारण इन सात स्वर-वर्गो को यहाँ असमानाक्षर सञ्ञा से 
अभिहित किया गया है । गाग्यंगोपालयज्वा ने ए, ओ, ऐ और औँ के लिए 
सन्ध्यक्षर संज्ञा का व्यवहार किया है क्यौंकि' ये स्वर-त्रणे दो स्वरों की सन्धि 

से उत्पन्न होते हैं। इनके अति रिक्त समान रूप वाले अकारादि अन्य स्वर-वणं 

समानाक्षर हँ ।१ 

क्र और ऋ का असमनाक्षरटव--तै. प्रा. में ऋ तथा ऋ को समानाक्षर 

agi माना गया है । इतको गणना स्वर-वर्णो के अन्तर्गत तो की गयी है किन्तु 

समानाक्षर संज्ञक स्वरों के अन्तगंत नहीं |" माहिषेय तथा सोमयाय ने अपने 

भाष्यों में स्व॒र-वर्गों के अस्तगंत ऋ और त्र की गणना तो की है. किन्तु त्र 

तथा ऋ के समानाक्षरत्त् पर कोई विचार नहीं किया है। समात्ताक्षरत्व पद 


क 


१- एकारादयस्स्वरा : सन्ध्यक्षराशीत्याख्यायन्ते स्वरद्रयसन्धिरूपत्वातू । 
त, प्रा. १।२ पर व, भा 
२- ऋ प्रा., वा. प्रा, और ऋ. तं. में स्वरूप की दृष्टि से ऋ तथा ऋ का 
हण समानाक्षर TAS के अन्तरगत ही किया गया है . इसका कारण 
यह है कि ये प्रातिशाख्य दो प्रकार के स्वरों का विधान करते हैं-१-समा- 
नाक्षर तथा २-सन्ध्यक्षर । दो स्वरों की सन्धि से निष्पन्न अक्षरों को 
प्रातिशाख्यकार ने:सन्ध्यक्षर कहा है | यतः ऋ और क दो स्वरों की 
सन्धि से निष्पन्न वणं नहीं हैं अतः इन्हें सन्ध्यक्षर संज्ञा नहीं दी 
गयी अपितु इनको समानाक्षर संज्ञक स्वरों के अन्तगंत ही स्वीकार 
. कर लिया गया । इस प्रकार तै. प्रा. के अतिरिक्त अन्य प्र/तिशाख्य 

ऋ तथा ऋ को समानाक्षर स्वर मानते हैं। _ 
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का अर्थ है सर्वाश में समान उच्चरित होने वाला अक्षर (homogeneous. 
syllable) | स्वर तथा व्यञ्जनरूप दो विजातीय तरां से निष्पन्न होने के 
BIN? ऋ, ऋ का उच्चारंग समान रूप से रिया जाना सम्भव नहों है। 
इसीलिये तै. प्रा. में समानाक्षरों के अन्तगंत ऋ तथा ऋ का ग्रहंग नहीं किया 
गया है। हि} 


गाग्यंगोपालयज्त्रा ने ऋ और ऋ को समानाक्षर न मानने का BCA बतलाते 

हुए कहा है कि जिस प्रकार उपसगों की संख्या बाईस है, किन्तु आचाय ने 
उपयोग को ध्यान में रखकर १|१५ में केवल दस पदों को ही उपसग कहा है |. 
उसी प्रकार यहाँ: भी उपयोग की दृष्टि से नौ स्वर वर्गो--अ जा आई, इ, ई,. 
ई३, उ, ऊ, ऊहे, की समानाक्षर संज्ञा की गयी है । अन्य आचायों का मत है किः 
ऋकारादि (ऋ R छू) दो स्वरों की सन्धि से उत्पन्न न होने पर भी उनमें दो: 
तत्त्वों के होने के कारण उन्हें समानाक्षर नहीं कहा जा सकता ।* 


इस प्रकार स्पब्ठ हो जाता है कि तै. प्रा. में समानाक्षर संज्ञा से तात्पर्य 
अ, आ, आई, इ, ई, ई३, तथा उ, ऊ, ऊ३-दन नौ स्वरों से ही है। 
लु का असमानाज्ञरस्त्र _ऋ ऋ को भाँति लु को भौ तै. प्रा. में समानाक्षर 
नहीं माना गया है ।' इसका स्वरों के अन्तर्गत ग्रहण किया गया है किन्तु. 


१. ऋकारलल्‍्कारयोरन्तरा रेफलकारौ स्तः | वै०प्रा० १॥३३ पर त्रि. भा. ।: 
२. आचायस्तूपसग संज्ञाबदुपयोगानुगुण्यान्तवानामेवाह । अन्यत्त NAR- 
ऋकारादीनां त्रयाणां स्वरद्वयसन्धिरूपत्वाभावेऽपि ख्पद्वयसद्भावादेषा 
संशा न युक्तेति नवानामेवाहेति | तै. प्रा. १२ पर वे. भा. 
३. ऋ. प्रा. तथा वा. प्रा. में लु के लिए समानाक्षर अथवा सन्ध्यक्षर- 
किसी भी संज्ञा का विधान नहीं किया गया है । यतः (१) लु दो स्वरों" 
की सन्धि से निष्पन्न नहीं है तथा (२ ऋ. प्रा. १३।३५ के अनुसार 
जब ऋ का रेफ लकार हो जाता है तब ऋ ही ल॒ हो जाता है; अतः 
ऋ के स्थान पर आने वाला लु स्वरूपतः ऋ के तुल्य ही है । ऋ प्रा. 
के अनुसार ऋ समानाक्षर स्वर है अतः लु भी समानाक्षर होना 
चाहिए । एकमात्र क्र. तं. ११२ में छु तथा लृ को समान अर्थात्‌. 
समानाक्षर संज्ञक स्वर-वर्णो के अन्तगंत स्पष्टरूपेण स्वीकार किया 
गया है (अ इति आ इति इ इति उ इति ऊ इति ऋ इति ऋ इति लू 
इति लू इति समानानि) । | 
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समानाक्षर संज्ञा का प्रयोग | के लिए नहीं हुआ है। भाष्यकारों ने लुके 
समानाक्षरत्व पर विचार नहीं किया हैः। किन्तु १|३१ में विहित-ऋकार 
तथा लकार Betas होते हैं- ` सूत्र का एथक्‌ विधान करने का औचित्य 
बताते हुए सोमयाय ने कहा है कि ऋकार तथा लुकार में रेफ तथा लकार के 
अंश हैं अतः रेफ तथा लकार--इन व्यञ्जनों से मिश्चित होने के कारण ऋ 
और लु के उच्चारण में कालाधिक्य की प्रसक्त होती है | वह न हो, इसलिए 
शृथक्‌ सूत्र में ऋकार तथा लुकार स्वरों को BEA मात्राकाल वाला होने का 
विधान किया है I° 


- इस प्रकार भाष्यों द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि लू में लकार का अंश है । 
अत; स्वर तथा व्यञ्जन रूप दो विजातीय तत्त्वो से निष्पन्न होने के कारण 
BRT को समानाक्षर संज्ञक वर्णो के अन्तर्गत नहीं रखा गया है। 

तै, प्रा. के समानाक्षर-संज्ञा विधायक सूत्र में जिन नौ स्वर-वणों के लिये 
समानाक्षर संज्ञा का विधान किया गया है, उन्हें ही समानाक्षर जानना चाहिए 
और शेष ऋकारादि सात वर्गों को असमानाक्षर वर्ण समझना चाहिए । 
स्वर-वर्णो के अवान्तर बिभाजन को इस प्रकार स्पष्ठ किया जा सकता है- 
स्वर-वणं. 
समानाक्षर असमानाक्षर 
भ,भा,आ३,इ,ई,ई२,उ,ऊ,ऊ२ ` ऋ,ऋह,लु,ए,ऐ,ओ,भौ 

व्यञ्जन - तै० प्रा० में स्वर-बणाँ से व्यतिरिक्त वर्ण-राशि को ब्यञ्जन 

संज्ञा से अभिहित किया गया है ।* 


पपपापशपपटशशाशिटटशऑशटॅििशॉ?क?१केॅॉिशि?शिशिरशि ?णिणण 


१, ऋक।रल्कारौ Beat | तै. प्रा. १३१ 

२. क्रकारलकारयोरन्तरा रेफलकारी स्तः। तै. प्रा. १३३ पर त्रि. भा. 

३. ऋकार SHC रेफलकारस्थानत्वात्‌ कालर्व्यातचार: स्यात्‌ । न ह्वस्व- 
त्वं गम्येत, तन्माभूदिति एवमारभ्यते क्रकारलुकारौ ह्वस्वौ | Fo प्रा० 
१/३३ पार मा० Alo | 

ऋकारळूकारयोरन्तरा रेफलकारौ स्तः। तत्तत्स्थानत्वादनयोः 


कालव्यभिचारः स्यात्‌ । Bead न गस्येत । तन्माभूदित्येवमारभ्मते- 
क्रुकारलुकारी Beat । 


| तै० प्रा० १३३ पर त्रि» are 
४. शेषो ब्मञ्ननानि । Fo sre १।६ 
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माहिष, द्राराःस्वोकृतः : व्यञ्जनःसंशक घण राशि. इस BARS, खू, 
Rọ i च्‌ + छा ज Hats दू 6) तय tke Oe CO न फ बू} 
Aj Ay यू, र्ल, ismini शू, AN BS ~ हः, किसजेकी यब ITEN 
(भै) त़्या;नासिक्य-()। 

सोमयायेःने7 Soap , गृहीतं चोवालीसं। व्यऽजनः वरग कोः इंस क्रम में 
TELT, तुग, घड, सछ्‌; घना दड, Si णुत} य, द्‌ घ; 
नु; पुग फाव, में; म्‌) य र्‌; लवा LOB LA, MPT, TR, अनुस्वार 
(at), विसर्जेनोय (अः), नासिक्य (१), sare चार यम a acai ४! 

गाग्यंगोपालयज्वा के वैदिकाभरणभाष्य में तँतालीस व्यकजत्त AT प्रा 
होते हैं जिन्हें इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है--२५ स्पशे, “४ 'अन्तःस्या, 
६ उष्म, विसजंनीय, अनुस्वार, ळकार तथा ५ नासिक्य । बे भा” में यमों का 
ग्रह ग नासिक्यों के अन्तगंत ही कर छिया गया है तया स्वरभक्ति का “वर्णराशि 
के अन्तगंत ग्रहण नहीं किया गया है। . 

व्यञ्जनो का ' अवान्तर विंभाजन-- तै» प्रा० में ' गृहीत 'चौवालीस 
saii को? प्रधानतया इन 'नौ ' भागों'में. विभक्त किया गया. है--(१) स्पशं 
२) अन्तःस्थाः (३); BETTIS) अनुस्वार (५) विसर्जनीय (६) नासिक्य 
(७) ळका'र(८> ब्रम तथा (९) स्वरमक्तिन्न ' 

नौ श्रेणियों. में विभक्त इन“व्यञ्जनो:को अघोलिंखित 'चार भागों में रखा 
जा सक्कता है+-(१) स्पर्श (२: मन्तःस्या (३) ऊष्मःतथा (४) अन्य: वर्ण । 

इस विभाजन को “रेखाचित्र द्वारा दिंखलाया जा रहा है -- 


ENN 5 ee [ | 
स्पशे ` .. अन्तःस्या. ऊप अन्य-वर्ण 
कख, ग्‌; घ्‌) Sy. q: >< | अनुस्वार" 
AES Fs झ मूः र्‌ पः विसजेतीय 
Ss ठु ड्‌ ,ढ ॐ ण्‌ | ल्‌ श्‌,ःष्‌ नासिक्य 
क्रय द्‌, T न्‌". ar स्‌, है छकार 
प्‌ फ्‌, ३ भ्‌, म्‌ i यस, स्वरभक्ति 


१, ककारादिस्वरभक्तिपरयन्ता इति | Fo प्रा० १।६ पर्‌ःत्रि९ मा९ 
२. अनुस्वार, विसजेनोय» नासिक्य तथा यम। को ,व[०:प्र/० और ६० Te 
R 
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> स्पशं व्यञ्जन. (Contact Gongonants) --तै० sro मे. व्यञ्भर्नो 
में आदि वाले पच्चीस बर्गो को .स्वर्श' संज्ञक कहा गये है-।* उन स्पशो में 
क्रमशः पाँच-पाँच वर्गों की बग संज्ञा होती. है ।3 वर्ग. शब्द का अर्थ है समूह | 
at शब्द का प्रयोग पाँच-पाँच स्पर्श बर्णो के समूह के लिए प्रातिशाख्यो में 
किया गया है। स्पश-बर्णों को dear पच्चीस है, इसलिए पाँच-पाँच स्पशं-वगों 
के पाँच बग होते हैं । प्रत्येक. aT का साम वग के प्रथम वर्ण के आधार परु 
पड़ा है ककार से See -मकार पर्यन्त पच्चीस व्यज्जन-वर्गा को स्पश-संज्चा 
बतलाई TH है । ये स्पश -बर्ण हैं. : 


लिए क्रमशः प्र म, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा उत्तम संज्ञा का ग्रहण किया गया 


के क्रमशः ८।२५ तथा १।२ में अयोगवाह संज्ञा से अभिहित किया गया 
हे! इस प्रकार Ajo प्रा० तथा me do में व्यञ्जनों का विभाजन इनः .. 
चार श्र णियों में किया गया है--(१) स्पशे (२) अन्तःस्प्रा (३) ऊष्म 
और (४) अयोगवाह । ऋ० प्रा० में व्यञ्जनों को तीन भागों में विभक्त 
किया गया है - (१) स्पशं (२) अन्तःस्प्रा और (३) ऊष्म । ' 

स्पश-जंज्ञा का निवचन गाग्यगोपालयज्बा ने Fo प्रा० १।७ के भाष्य में 
इस प्रकार fear है-'स्पृ-टप्रयत्तजन्यत्वात्स्पर्शा इत्याख्यायन्ते ।? स्पृ टः 
प्रयत्न से उत्पन्न होने के कारण स्पशं कहलाते हैं। स्पशे शब्द का अर्थ है. 
सम्पर्क या संयोग । स्पर्श वणो का उच्चारण करते समय मुख के दो 
उच्चारणावयव एक दूसरे का सम्पर्क करके वायु को रोकते हैं और 
फिर एक दुसरे से पृथक होकर वायु को बाहर जाने देते हैं । इस प्रकार: 
दो उच्चारणावथवों के. स्पशं से उत्पन्न होने के कारण ही इन वणो की; 
सश संज्ञा हुई है । 


२, आद्या: पश्चविशतिस्स्पर्शाः | तै० प्रा० १७ 
है. स्पर्शानामानुपुव्यंण qaqa वर्गाः । तै० प्रा० ११० 
४; भ्रयमो वर. परो वगाँख्या । तै» प्रा० १।२७ 
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है।' at का नामकरण उस वर्ग के प्रथम स्पर्श के नामं पर होता हे । यया- 
कवे के अन्तर्गत क्‌, ख, गु, घं इ; चवगं के अन्तरगत च्‌, छ ज्‌ भ्‌ a; cat 
में ट, ठ, ड, ढ, ण; तवग में त्‌, थ, द, घ न्‌ और पंवर्ग में प, E ब्‌, भ; 
मु स्पशं-त्रणों का ग्रहण होता है । ] 

य प्रातिशाख्यों में भी स्पर्शों के लिए प्रयमादि संज्ञा का प्रयोग 
किया गया है किन्तु उनमें इन संज्ञाओं के feu कोई संज्ञा-विधायक सूत्रः 
नहीं प्रस्तुत किया गया है। .. |: - 

do प्रा> में स्वीकृत स्पश-द्रणो को इस रेखाचित्रं में- दिखंलाया जा; 
जा रहा है | 


e ma ० > = 


स्पश | 
art | wat | ठवगं. | तवग |. .पद्गं 
eae, | चछजुझत्‌ | ट्ठ्ड्द्ण्‌ | तथ्द्धुच | TRO 


अन्तःस्था S2mi-Vowels)— स्मर्श-वर्णो के पश्चात्‌ आने वाले चार. 
वर्णो को तै» प्रा० में अन्तःस्या* संज्ञक वर्णं कहा गया है ।३ ; 


१. प्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्योत्तमाः। ते HTS १।११ : 

२. अन्तःस्त्रा .शव्द की निष्पत्ति अन्तः पूर्वक स्रा धातु से fay प्रत्यय करने 
पर होती है । इस प्रकार अन्तःस्प्रा का अय है मध्यमें स्थित | यतः TIT 
ये चारो वणे स्पशं-5णो तथा ऊप्म. वर्णो के मध्य में स्थित हैं । अतः इन्हें 
अन्तःस्था वणं कहते हैं । ऋ० प्र० १।९ पर भाःय में उवट ने यही अथ 
दिया है do mo १।८ पर बै० भा० में अन्तःस्प्रा शब्द का निवंचन . 
इस प्रकार किया गया है-जिह्वामध्यप्रभृतीनां करण नामन्तर्जन्यट गद्यर-- 
Sal अन्तःस्पा इत्याख्यायन्ते अर्थात्‌ जिह्वामध्य आदि करणों के किनारों: 
से उत्पन्न होने के कारण य्‌ र्‌ छ्‌ ब्‌ अन्तःस्या कहलाते हैं । आभ्यन्तर प्रयत्न 
की इष्टि से ये बर्ग स्रर और व्यञ्जन के मध्य र्ती हैं। इनका उच्चारण: 
करते समय उच्चारगाबयब स्पशं-वर्णो की भाँति न तो एक दूसंरे का पूर्ण 
तया स्पशं करते हैं और न स्त्रर-वर्णो की भांति बिलकुल अलग होते gt 
इस प्रकार मध्यमं अवस्था में इनका उच्चारण होने के कारण इन्हें अन्तः 
स्या कहते हैं | 

३. पराश्चतस्रोऽन्तस्स्थःः | त० प्रा० १८ 
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वैत्तिरीय-प्रातिशाएय 


ये वार वर्ण झन्तःस्या संज्ञक हैं-यू र छू तथा व्‌। ... 


apq-ant-(Breath, Sounds) aans: वणो; ;के )पश्चात्‌ः आते 


बारे छः वणो-कोःतँ®प्रा० में:ऊष्म? संज्ञक वणं कहाः गया g, 


aes 


So sro में स्त्रीकृत ऊष्म-वणे ये हैं -जि ह्वामूलीय (२ HAT 


उपध्मानीय* (:>८६प्‌ `), तथा हन्‌ 


A 


२. 


"ऊष्मन aya een अर्थ है गर्मेत्रायुः याः्वाष्पः। ऊष्म वर्णोःका 'उक्चारण 
करते समय ga से निकलने वाली गर्मेतायु कीः प्रमुखेताः रहती; हं इस 


. tree Reet की संज्ञा दी:जाती हूं | ६९-प्रा५:१॥१९ के भाष्य 


Y. 


में भाष्यकार उत्रठ ने यही बात कही हूँ Po प्रा० १९ पर Alea: 
भरण भाष्य में ऊष्मन्‌ की व्याख्या:इस प्रकार प्रस्तुत की गयी g — FAT- 
रुपकह्मग्रयतन योगा[दूब्मण इत्याख्या अर्थात्‌ - ऊष्मा.नामक AT TACT के. 
योगा से उच्चा रित BA के कारण थे वर्ण ऊष्म कहे जाते हैं । 

ऊष्म-उणो के > उच्च रण में , वायु को :दो उच्चा रणावंयवों के ' दारा 
पूर्णतः “रोका. नही जाता: है अपितु वायु-मार्ग कोः संकुचित बन] दिया जाता 


है जिससे वायु घषंण.करती हुई. संकरे. मार्ग से बाहर्‌: निकलती.ह ॥ इससे 
एक प्रकार की शीत्कार ध्वनि होती है । इसलिये ऊष्म-दर्णो को संघर्षी 
(Fricatives) भो कहते हैं | 


» परे षडष्माणः। १।९ 


_ ऋऽ MTS ११० aro sTo ८।१६-१७ तथा Mods १।२ “में 
ऊष्म-संज़क वर्णों का विधान किया गया है । ६० प्रा० में ऊष्मवर्णा को 
संख्या आठ बतलायी गया है ह., श्‌, ष, स्‌, अ9 क्‌ पू; भ। 

“go प्रा तया. ऋं तं० में ऊष्म वर्णो को संख्या चार बतलायी' गयी हैं 
ह., शे; ष, से । इन दोनों प्रातिशाख्यो में “जिह्वामूलीय तथा - उपध्मानीय 
BHM वर्ण नहीं माता गया Fl Ao Ao १।३१ को व्याख्या करते हुए 


ह्विठनी ने च० अ9 में इन छः वर्णों को ऊष्म-संज्ञक माना है- जिह्वामूलीय 


(= क्‌). श्‌, ब्‌ स्‌ ह, उपध्मानीय-(.._ पू) तथा। 


~ क-प्रातिशाख्यों में इस वर्ण को जिह्वामूलीय कहा जाता हैं । जिह्वा- 


मूल का: अथं है जिह्वा के मूल से 'उच्चरित होने वाला वर्ण । इसो अर्थ को 
इृष्ठि में : रखकर: "तै प्रा. २३५ पर व भा. में कहा . गयाःहैँ कि 
जिह्वामूलीयः वण जिल्वामूल से उत्पन्न-होते के -कारण जिह्वामूलीय कहलाता 
है (जिद्वामूलीयं जिह्वामूलेन न्यत्त्रात्‌) 


= पू-प्रातिशारूय-ग्रन्थों में इस व्रण को.उपध्मानीय.की संज्ञा दी गयी है | 
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१ 3 वर्णसमाम्नाय-अकरणं : 


संमाम्नाये के ' अन्तर्गत साक्षात्‌ अनुस्वार का ग्रहण नहीं हुमा हैं |: माहिषेय 
ने'क्यञडजन संज्ञा कॉ विधान करने वाले सूत्र '१।६) के मार्ष्य"मे' srai के 
अन्त गते अनुस्त्रर की गणना"को है। 'सोमाराय ने. देणेसमास्नपप्र-विधायक सूत्र 


उपघ्मानीय, शब्द की .निष्प्त्ति, उप. पूरक SAT घ्‌. तु से, ARNAT अत्यय करने 
पर होती. है ।.. तँ ०: प्रा ०. १२८ AT. वं ..भा० में. STATA Meg का 
निर्वचन इस प्रकार. किया. गया .. है-उपध्मानीयः+ उपध्मपनेन' जन्यत्वात्‌ 
अर्थात्‌ उपध्मान से उत्पन्न होने के कारण -“.प्‌ को उपध्मानीय संज्ञक 
कहा जाता है। उपध्मान का अर्थ हैं फुक मारता। जिस प्रारं फू क 


“are कर दीपकं को बुझाया जाता है । उंसी “प्रकार का ' प्रयत्न >< पू के 
उच्चारणं में .किया:जातां है | 


१. “अनुस्त्रार शब्द अनु पूवक स्तर घातु मे. घन्‌. प्रत्यय लगाने प्ररं/निष्पत्न होता 

` ` ‡हे। अतः; अनुस्त्रार-काअयं: हुआ Saree ऽ जिस ण = उच्चारण “अन्य 
mE पश्चात्‌ होताः हैं : (अनुपश्‍चात्‌'अन्यवर्णान्तरंमुस्वयंते "उच्चार्यते 

इत्यनुस्वारः ) | Bo to १॥ ८ पर fo भा ऽ में: नहा “गया है {कि 
अनुस्वार का बाद वाला आधा भाग स्त्ररवतु उच्वरित होता है इसलिए 
अनुस्यार कहा जाता हैं (अनुस्त्रयंते प्रश्‍वार्षे स्वरवदुच्चायंते इत्यनुस्त्रारः) | 
ate शि० ५ पर पंजिङाभाष्यःमें केहा . गंया हे-स्वरमुनु..भवतीत्येनुस्वार 
अर्थात्‌ अनुस्वार वह वर्ण विशेष है ot fiat स्वर के बाद में आता है। 
इसी कारण agire को अनुगामी ध्वनि ( after soutid ) कहा 
' जाता है। अनुस्वार अपने पुर्वव्ती स्प्रर के बिना स्थित नहीं हो सकता है 
इसलिए इसे पराश्रित वर्ण ( dependent sound )*मौश्कहा-जा 
“सकता है। 

२. ते० प्रा० १।३४ में अनुस्वार का उच्चारण-कार एव: मात्रा कहां गया हैं ` 
_२१।६ में बतलाया गया हैं कि अनुस्वार aI a स्वेर a Tere होता 
PSL Rigo भे यह विधान feat गया Stor agente “भर वर्गों के 

अन्तिम स्पशं-ये दोनों अनुनासिक हैं। ११८ में कहा गेया-हैं।- किं'विसजे 
नीय जिह्वामूलीय? उंपध्मोनीय, महुरं [रस्त्या चासिक्य AVES कार 
संज्ञा नहीं होती है | “Ips 
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(११) के भाष्य में तै० प्रा० Mav को VET करते हुए, जिसके अनुसार 
अनुस्वार का उच्यारण-फाल एकमात्रा बतलाया गया है, बण-समाम्नाय के. 
अन्तर्गत अनुस्वार की गणना की है । १।३४ के भाष्य में :१।६ को उद्धात करते 
हुए भाष्यकार का कथन हैं कि अनुसार और Titel giet के..अज्ञ 
होते हैं - इस सूत्र से स्वर का 'अङ्ग होने के कारण अनुस्वार का ASAT. 
सिद्ध है ।' १।? के भाष्य में सोमयाय ने कहा है कि काल-विशेष पर आश्रित 
होने के कारण अनुस्पार धर्मी है ने कि घम ।* अर्थात्‌ अनुसत्रार एक वर्ण-विशेष 
घर्मो है'। क्रिसो अन्य वर्ण दा धर्म नहीं है। यह स्वयं में पूर्ण एक वर्ण हैं। Go 
आ०१।५ में सोलह स्वर वर्णो का कथन किया गया है। इन सोलह aut 
में. मनुस्वार का ग्रहण नहों हुआ हैं। १।६ के आधार पर gitani से व्यति- 
रिक्त 5ण॑राशि को. व्यञ्जत संज्ञक कहा गया है । अतः अनुस्वार का व्यङजन 
होना सिद्ध हो जाता है। गग्यंगोपालयज्चा ने भी अनुस्वार को व्यञ्जन वर्ण 
साना है ।; उनके अनुसार तैत्तिरोय-शाखा में वर्गों के अन्तिम वर्णो की भाँति 
अनस्वार व्यञ्जन ही है .क्थोंकि अनस्पार का CAST. आधे गकार की: तरह है ।* 


व्यञ्जन संज्ञ ९ -बर्ण-विशेष अनुस्वार को अभिव्यक्ति के लिए इस (.-. ) चिह्न 
का प्रयोग किया जाता है। .. - ¦. ४ 


ee — न 


१. अनुस्वारं स्वरभक्तिरत्र' (२१।६) इति '-स्वरप्रत्मद्धृत्वविधानादतुस्वारस्प 
“SASHA | Fo प्रा १।३४'पर त्रि भा०। 
२. क्रालविशेषाश्रप्रत्वादसी धर्मी न त्वनुनासि rasa: | 

ठो ` है० प्रा' ११ पर त्रि भा० 


E 


३. ,षोडशादितः स्वरा: ।-१।५ 
ये स्वर हैं-भ, भा, आ३, इ, ई, ई३, उ, ऊ, ऊ३, ऋ, ऋ. लृ, ए, 
ण, ओ तथा औ। 
शेष्रो. ग्पञ्जुवानि'।-१।६ . 
ewer: NAT वणराशिश्यञ्जतसंत्ञो भवति. | ऊऋकारादिस्वरभक्तिगयन्ता 
RETA A १६६, पर त्रिश भा: , Te 


A. ARENASA NINA अस्मच्छाखाामघग शरकूपृत्वात्‌ । to प्रा० 
२१३२ पर्‌ To भा० ; 
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१ $ वणसमाम्नाए्याकरण $: १९ 


विसर्जनीय --तै० sro में विसजंनोय* संज्ञा बा विधान नहीं किया गया 


है | किन्तु अनेक cara पर इसा प्रयोग प्राप्त होता है। भाष्य हारों ने विसजं 
नीय का वर्णमाला में ग्रहण व्यञ्जन संज्ञा विधायक सुत्र * तया वण-समाम्नायः 
विधायक सूत्र के आयार पर छिया है ॥४ निसर्जनीथ को व्यञ्जन तो माना 
जया है फिन्तु ऊष्म वर्ण नहीं माना गया है- १।९ मे” ऊष्म-वर्णा के. अन्तगंत 
faa छः वर्णो का ग्रहग किया गया है, उनमें विसजंनोय नहीं हे । 


` विसर्जनीय को इस fag द्वारा प्रदर्शित किया जाता है-(:। | 


विसर्जनीय शब्द बि उपसग, सृज्‌ धातु तथा अनीयर्‌, प्रत्यय के योग से 
निष्पन्न हुआ है। माहिपेय aaar सोमयाय ने बिसर्जनोय बा निर्वचन 
नहीं किया है किन्तु १।१८ पर वै» भार में गाग्यंगोपालयज्ञा ने विसज- 
नोय शब्द का निर्वचन करते हुए बहा है-वा।[-स्जनेन जन्यतरात्‌ 


अर्थात्‌ वायु के fait उत्पन्न होने के कारण--अः-विस्जेतीय कहा 


जाता है। यतः विसर्जनीय के उच्चारण में फेफड़ा दायु को शं घ्रता से 
बाहर फेंक देता है अतः इसे विसजंनी\य ब हते हैं । so 

मोनियर विलियम ने अपने शब्द-फोष में विसजंनीय की इस प्र रार व्या- 
ख्या की हैं(१) यह लोप के योग्य होता है अर्थात्‌ परिस्यितिवशात्‌ इसका 
प्रायः लोप हो जाता है, (२) इसके उच्चारण में. इरास पूर्णतया बाहर. 
फेंक दिया जाता है, (३) प्रायः यह वर्ण पद अयग वाक्य के अन्त में 
आता है । संस्कृत-अंग्रेजी शब्दकोश; Geo संख्या googl  . 


- तै» प्रा० १६६ पर मार HTO 34 
३. Go sto ९।१ पर त्रिश Ato तथा aye भाऽ 
४. ऋ:० प्रार विसर्जनोय को ऊष्म-त्रणं मानता है । We प्रा १८ में 


-पर्णो के अन्तर्गत विसर्जनीय का ग्रहण किया गया है LATT. ८२२ 


और ऋ) do १।२ में अः को विसर्जतीय संज्ञक कहा गया है । To Ae 
« १।४२ में अः के लिये अभिनिष्ठान. का प्रयोग किया. गया है | अभिनिष्ठान 


शब्द की निष्पत्ति अभि.तया नि उपसग पूर्वक स्तन घातु से हुई है जिसरा 
अर्थ है-बह Sift जो. नष्ट हो जाती है । FE 
वरे बदुष्माण: he नए E rie एग का ee Shee फि गए 
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ज्सिंक्य-“दै० wre में नासिक्ये' संज्ञा का विधानं नही "किया गया है | किन्तु 
नोसिवेयं ise का प्रयोग अनेक Sas परं किया गया है | 'नांसिक्य: संज्ञा' का 
विधान anie नासिक्यःवंणे के रूप में २१।१४ में “किया गया" है-"ण्‌, 
mag ' बाद में होनेंपर हं? कें बाद में नासिक्य का आगम होता है १३ 
सूच्र की व्याख्या में त्रिभाष्यरत्नभाष्य' सें केदैल यह कहा Tat है “इसका अंथ 
है कि ह अनुनांसिकहों जायेगा I माहिषेय ने व्यञ्जन संज्ञाशविधायक सूत्र के 
भाष्य में व्यःरन “वरणो में. तासिक्य-की -यणता.क्री: है.। “सोमयायं- ने वर्ण-- 
समाम्नाय विधायक १।१ सूत्र के भ.ष्य में तै० प्रा० में स्वीकृत साठ वर्णों की 
गणना तो की है किन्तु उस गणना में उन्होंने नासिक्य के स्थान पर रङ्ग संज्ञा 
का विधान किया है।* ऐसा प्रतीतं होता है किं भाष्यकार का ' तात्पर्य यहाँ 


१. ज्ञासिक्य का-शाब्दिक अर्थः है नासिका से.सम्बद्ध । Ao. प्रा० . २९।१४ परु 
बै० भा० में. नासिक्य. का LAST. इस प्रकार ब्यक्त किया. गया है--नासि- 
satai भवो वर्णो . नासिक्यः-अर्थोतु तासिकाः में . उझ्चरित होने वाळा वण 
नासिक्य कहा जाता है । -प्रातिशाख्यों. में नासिक्य..शढ्द क्रा व्यवहार 
मुख्यतः दो अर्था में किया गया. है--(१) नासिका से उच्चरित किया जाने 
बाला वर्ण-विशेष तथा (२) हकार तथा ' अनुनासिक ` स्पश के बीच में. 
उच्चरित होने वाला ATT | | 
Ho BTS १।१८, २४९; ५० २१८, १२/तया १४ 
« हिकारान्नर्गमपरान्षासिकयमु.।-वैळ ATO २१ १४ 
४. सानुनासिक्यो हक्ारः स्पादित्ययेः MARU प्ररूद्रिळभा०,। 
५. १।१ के भाष्य में सोमयायं ने २५२ को उद्धत; किया. है. ज़िसका. अथ है- 
नासिका-विवर से आनुनासिक्य ( उच्चरित होते हँ) । इसी के आधार. 


==% 


'का प्रयोग अंनुनांसिंक ध्वनि के लिर्ये-किया गया है किन्तु Ao प्रा 
इसका. प्रयोग २।५२ के भाष्य में तथा १।१ के भाष्य में * ्रिभाष्यरत्नकार. 
द्वारा, किया गया प्राप्त होता है। सूत्कारे ने इसका (रङ्ग को) प्रयोगःनहीं 
किया हैं। वस्तुतः सूं्रकारं दारा २७५२ में नासिक्यः संज्ञा का विधान नहीं: 
भिगा गया है, उसमें गुण (अनुनसिकत्व):काःविघोनं किया? गेयो हे'गुणी 


७ m अल्क, 


का नहीं जब कि नासिक्य एक वर्ण विशेष है, गुण नही ।"भोव्यकोर दारा. 
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मोसिक्य" वंणं!से'हीः है अथवा, २१११४! में alee नासिक्यं के! आगम सें हैं । 
वंदिकाभरणकार ने / भी नासिक्य की संत्ता।को “स्वीकार किया है । “उन्होंने ` 
नासिक्यः वर्णी में ४ यमो को भी " अध्याहार किया! है। इंसं प्रकार 'उनेकें'अंनु- 
सार नासिक्य वरणो की संख्यां कुंकपाँच हो जाती है. २ 


ळकार'- तै० प्रा० में व्यञजनों के अन्तगंत.ळकार का भी ग्रहण किया गया है।' 
सोमयाय तथा गाग्यंगोपालयज्वा ने बणं-समाम्नाय विधायक १।१ सूत्र के 
भाष्य में १३।१६ सूत्र को? उद्दत करके उसी के आंधार पर ळ, वणे की avi- 
समाम्नायं में गणना कीं है । “माहिषेय ने ळकार का ग्रहण 'वंणमाला A नहीं 
किया है । “गारयंगोपाछयज्ता के अनुसार तै०“सं४ में'डकार' Me wre बिद्य-- 
मान न होने पर भी शुक्रिय ब्राह्मग और पितृमेध आदि में: विद्यमान हीने से 
यहाँ बरणेमालां:मे; उसका ग्रहण: किया: गय ६ gA 

यम-+तै० प्रा में व्यञ्जनो के अन्तर्गतः यमं $ वर्णो का भी ग्रहण * वर्ण माला: में ` 
किया गर्या हैं। यद्चपि यम संज्ञा कां विधान नहीं किया गया है किन्तु; यहा "कहा 
गया है“कि--उत्तमः स्पर्शं (अन्तिम. स्पश)- वर्ण बाद में होनेःपर अनुत्तमः स्पश ` 
को यथाक्रम : नोसिक्यों का” आंगम होता है । कतिपय” आचायय इन नांसिक्य : 


-गृहीत इस :२॥५२!; सूत्रःके--आधारःपर यदिःगुणः का, विधात माना/ज़ाय ` 
PRY १।३४:के आधारु परः वर्णेःविशेष-रूपः अनुस्वा रःका = ग्रहण विवांदपूर्ण ` 
हो/ जायेगा ।::अत; महाँ यही: मानना; उचित हैः किः सोमयायं' ने“ रङ्ग के ` 
द्वारा नासिक्य वणं का हो ग्रहण वर्णमाला के अन्तर्गत किया है । 
१. ' १॥१ पर व० भा० ` 
२. एक्तस्वरात्परो ळो डम्‌ (१३।१६) इत्यनेन ळकार उक्तः । चै० प्र,० १।१ पर्‌ः 
नि०'भा०तंयाःवं०भां० ` 
३, ˆ अत्र डकारळकारंयोरस्मत्संहिता याम्‌, भेविद्यंभानत्तरेऽपिः शुक्रिपः LTS पितृ-- 
5 परेषो दिषुं च विद्यमानंत्वात्समंस्नानेमत्र कियते [सै 5 प्रा ४.१ कषर वे Aro 
४. 'यमःकां' शाब्दिक अंये है जोड़ों अंथवा NSA एक ।: अन्रतुनासिक आर: 
- अंनुनासिकस्पेशों के! मध्य में आगम होने से एक अननुनासिक स्पर्शन्वणं के 
सदाने "प्रदो “बर्ण-्हों जाते हैं। इस जोडे में असे द्वितीय क्रो: यम. 
कहते हैं । 
५. “ल््णादनुत्तमादुत्तमंपरादानुपृव्य न्निसिक्या। । +तान्यमानिके ।: *सैक प्रा ७- 
१॥१२-१२ l x ४ 
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चरणो को यम कहते हैं। माहिषेय ने १।१ के भाष्य में यम वर्णो के स्वरूप को 

- इस प्रकार कहा है-कं खं गं घम्‌ः। ,सोमयायं ने २१।१२ के अघारःपर १।१ 
के भाष्य में चार यम ait का वर्णमाला में : ग्रहण किया है किन्तु उनका 
स्त्रलूप नहीं व्यक्त किया है. । वैदिकभरगकार ने यम बणों को -एथक वर्ण नहीं 
माना है भौर इनका ग्रहग नासिक्य वर्णो के अन्तर्गत किया है। इस प्रकार 
fo भा० के अनुसार नासिक्य वर्णो की संख्या पाँच है O 


So प्रा० में यम वर्ण को. आगम के रूप में. माना गया है अर्यात्‌ वग के 
-प्रयम, द्वितीय, तृतीय तया चतुरये स्पशो के अनन्तर यदि किसो वग का अन्तिम 
Saat हो तो. प्रथमादि स्पशो को नासिक्य का आगम होता है जिन्हें कुछ आचाय 
यम संज्ञक मानते | 


स्वरभक्ति--तै० mo में व्यञ्जनो के अन्तगंत स्वरभक्ति) का भी ग्रहण किया 
गया है ।3 माहिषेय तथा वैदिक/भरगकार ने वर्णतमास्ताय विधायक सूत्र तथा 
व्यञ्जन विधायक सूत्र के भा यों में वर्णमाला के अन्तर्गत स्त्ररभक्ति को. गणना 
नहीं की है। सोमयार्य ने वर्गसमाम्नाय के अन्तर्गत स्त्ररभक्ति की गणना की 
'है। २१।१५ में. स्वरभक्ति का विधान इस प्रकार किया गया है-रेफ और 
ऊष्म वर्ण का संयोग होने पर रेफात्मक स्वरभक्ति होती है। ATO ने २१।१५ . 
“कै भाष्य में स्वरभक्ति के स्त्ररूप को. स्पष्ट करते हुए कहा है. कि रेफ तथा ऊष्म 
"वर्ण के संयोग में रेफ स्वररूप वाली भक्ति को प्राप्त करता है। इस रेफ के समान 
उच्चारणावयव करग वाले स्वर की भक्ति होती है। fat का अग्रभाग ही 


१, 'स्पर्शादनुत्तमातु” (२१-१२) इस्यादिभिस्त्रिभिस्सुत्रः पञ्च नासिक्याः 
- विहिताः | तै० प्रा० ११ पर Fo भा’ | : 
-२, स्वरभक्ति शब्द का अर्थं है- स्वर वर्ण के दारा विभक्त,करना ।:भक्ति, शब्द 
aam करता. अथंवाली भज्‌ धातु से निष्पन्न हुआ है । रेफ के. UA 
* ऊष्म वर्ण आने पर रेफ के उच्चारण में असुविधा होती है । यह असुविधा 
..:. न हो इसलिये रेफ तथा ऊष्म के. मध्य में एक अति Ger aT aT का 
, . आगम होता है । यह आगम ऋदवर्णात्मक माना जाता हैं। इस आगम 
, से रेफ तथा ऊष्म वर्ण का संयोग दो भागों में विभक्त हो जाता, हु | 
अतः इसे स्त्ररभक्ति कहा जाता है । = 
R. स्वरेभ्यः: शेषो वर्गराशिव्यंज्ञनसंज्ञो भवति, : :कारादिस्त्ररभक्तिपयन्ता , 
BAT: । Fo प्रा० १।६ पर त्रि Wro SO 
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करण होने के कारण ऋफार इस रेफ के समान उच्चारणावयव वाला है । यतः. 
भक्ति को अभे है अजय = एकादेश अर्थात्‌ अंश, अतः स्वरभक्ति ऋतर्णाश होती 
ह, Ránar ANO सोमयाय ने भो स्वरभक्ति का स्वरूप. प्रदर्शित 
करने के लिये माहिषेय कां हो अनुसरण किया है। २१।१५ के भागय में 
त्रिभाष्यरत्नकार ने कहा है --रेफ और उष्म (वर्ण) का संयोग होने पर, ऊष्म 
वण के साथ संयुक्त रेफ स्वरभ.क्त जाननी चाहिए । स्वरभक्ति किस प्रकार कौ 
होती हूँ ? स्वर की भक्ति = स्वरभक्ति । भक्ति = भाग = अवयव = एकदेश | 
जो इस रेफ के समान उच्चारणावयव वाला स्वर है उसकी भक्ति होती है 
और इस रेफ:के समान धर्म वाला स्वर ऋकार है। कारण यह हैः कि रेफ के 
समान इस MHC का उच्चारणावयत्र जिद्ना का अग्रभांग है और यह 
KAT र के समान सुनाई पड़ता हू । तात्पर्यं यह है कि स्वरभक्ति ऋकार का 
अवयव होती हूँ ।२. इसको ग्रन्थों में. लिखा नहीं जाता है feg उच्चारणः 
सौक्ये के लिये स्वरभक्ति का उच्चारण किया जाता है। इसे उदाहरण द्वारा 
इस प्रकार समझा जा सकता है । उदाहरण-गाहंपत्य:* । यहाँ रेफ के पश्चात्‌ 
ऊष्म वण हकार है रेफ और हकार के संयोग का उच्चारण कष्टसाध्य है। 
AT: रेफ और हकार के-मध्य में एक अति ह्वस्व स्वर वर्ण का उच्चारण किया 
जाता हे । इस तरह TSI: का उच्चारण गार (क) हपत्यः- इस रूप में 
क्रिया: जाता हूँ .। इस अति Bet स्वर वेग को स्वरभक्ति कहते हैं । 


व्यञ्जन का काल आंधी. मात्रा होता है। स्वरभक्ति भी व्यञ्जन है अ 
उसका काळ आंधी मात्रा होता है। त्रिभाष्यरत्नकार के अनुसार एक मात्रा 


१. रेफस्य उष्मणश्च संयोगे रेफः caved भक्ति भजते | योऽस्य समानकरशः 
स्वरः तदूभक्तिर्भवितुमहं ति । ऋकारश्चास्य जिह्वाग्रकरणत्वेन सधर्मा | 
भक्तिरवयव एकादेश इत्यनर्थान्तरम्‌ । एतदुक्तं भवति--ऋकारावयवो 
भवतीति यावत्‌ । --तै० घ्रा० २१।१५ पर मा० Alo | 

3. रेफस्य चोष्मणश्च संयोगे सति रेफस्वरभक्तिरिति जानीयात्‌ । स्वरस्य 
भक्तिः स्वरभक्तिः । योऽस्य रेफस्य समानस्त्ररस्तद्भक्तिः स्पात्‌ | ऋकार- 
श्चास्य जिह्वाग्रकरणत्वेन र्र त्या च समानधर्मः | भक्तिरवयव एकादेश 
इति यावत्‌ | एतदुक्तं भवति | ऋकारावयवों भवतीत्यर्थः । 


— Go प्रा० २१।१५ पर त्रि भा० L 
3. Go Fo १।६।७। 
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areas को चौथाई मात्रा संवर-भाग होता है, मध्य में अघी, मात्रा रेफ 


होता है,' मन्तं में भी चौथाई मात्रा 'स्व्रर-माग होता. हैं.। . यह ऋकार का 
है ।' इनमें से ऋकार के मध्यवर्ती आघी मात्रा वाळे.रेफ के-विभक्त होने 
पर वे दोनों भाग'पर्ववर्ती भरं प्रवर्ती चौथाई ( स्वर-भाग.) के. सहित स्वर-. 


भक्ति संज्ञा को प्राप्त करते हैं और वह स्त्ररभक्ति आंधी मात्रा काल वाली 
होतीं है ॥* 


वैदिकामरणकार.के अनुसार रेफ,जौर..ऊष्म, वर्ण-का. संयोग. होने:पर रेफः 
स्वरभक्तिः होती है ।. भक्ति का = अथं. है घम ।:-स्तररभक्ति.का.अथं.हे:,स्वरुघम ।' 
यह स्वरभक्ति AT सहृश;होती हैः तथा; एक AAT काल चाली होती है ॥*- 
-रेफःके बादः आने ATS :ऊष्स-वर्ण: का ? eT होने प्र अथवा उसःऊष्म के 


बाद: क्रा अथम स्प्रशे:होने ्ररःस्वरभक्तिःकां'निषेषं होःजाता है ।* 


मात्रिकस्य ऋकारस्यादिरणुमात्रा स्व्रभागो: मध्ये ISTAT. ANISA- 

णुमाला स्व्ररमागः । -, एतुद्‌ःत्रहकारस्त्ररूपम्‌ । अत्र Vala: भज्यमाने 

२ सति. तौ. भागौ पूर्वोत्तरावणुस॒हिती: प्रत्येक, ASTRA: भजते । : सा 

LAIAT ATAT । --तै०.प्र५२१॥१५-पर-जिभा० t 

२. रेफस्योष्मेणश्च निंदेशक्रमेणः संयोगे सति रेफः स्वरभंत्रितभंवति ॥।भज्यते. 

इति भक्तिः, धर्म: ।. स्वरस्येव,भर्वितयंस्य,स तथोक्तः । स्त्रस्धर्मो मवतीति. 
यावत्‌ ।. केनास्य स्वरेण स।घम्यं; विधीयते ?. योऽस्य सहशतरः.ऋकार: 

० मात्रिकंत्वं प्रधानता च । — ĝo प्रा० २१।१५ पर Ao भा० 8 


३, +नः क्रमे प्रथसंपरे । Fo ATO २१।१६। 
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उच्चारणावयवों का परिचय 
वर्णोच्चारण में वायु का योगदान 
वर्णोच्चारण सें प्रयत्न 

स्थान तथा करण 

उच्चारण-काल 

कतिपय वर्णा के स्वरूपविषयक-जिशेष 
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अनुप्रदानात्संसर्गात्‌ स्थानात्करणविन्ययात्‌ । 
जायते वर्णवंशब्य परिमाणाच्च पञ्चमादिति ॥ 
( ao sto २३.२)) 


र sA 
Sep | # हक esses = 
DOP TSP PPR ६ >» 


eea 


चर 
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Pr `ˆ -बर्गोचारणअकरण 


तै०. प्रा० का सम्पूर्ण द्वितीय अध्याय, argad अध्याय के दो सूत्र) तथा” 
तेईसवे अध्याय के दो सूच ' वर्णोच्चारण के विषयों. का विधान करते हैं । 
' उक्चारणावयबों का परिचय -वर्णोच्चारणविषयक सूत्रों के सम्यक्‌ ज्ञान के 
लिए.वर्णोच्चारण में सहायक शरीराबयवों की रचना तथा क्रिया का ज्ञान 
अपेक्षित है। इस तथ्य को दृष्टिगत करके तै० प्रा० में प्रयुक्त सूत्रों के परिज्ञान 
के लिए वर्णोच्चारण से सम्बद्ध शरीरावयवों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है -- . 


(१) फेफड़े---श्वास-निःश्वास की प्रक्रिया में फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं। शवास-- 
वांयु जब फेफड़ों में प्रविष्ट होती है तो फेफड़े फूल जाते हैं किन्तु थोड़ी देर 
पश्चात्‌ नि:श्वास-वायु (अशुद्ध वायु) नासिका-विवरों से निर्गेमित होती है । 
इसी निःश्वास वायु को जब हम नासिक्रा से हीन निकाल कर मुख से भो 
निकाल तो safe? उत्पन्न होतों है। इस ध्वनि को इच्छानुसार व्यक्ति 
परिवर्तित कर सकता है। इत प्रकार ध्वनि की उत्ति में फेफड़ों का प्रथम 
योगदान है | i 
(२) श्वास-तलिका तथा स्वरयन्त्र -वोयु का स्वाभाविक मार्ग नासिका< 
विवर्‌ से होते हुए श्वास-नलिक्रा में है। एवास-नलिक्रा में से होकर वायु फेफड़ों 
में पहुंचती है और पुनः इसी मार्ग से बाहर निःसृत होती हैं। . यह. 
श्वास-नलिका गले में स्थित होती है तथा इसके ऊपरी भाग में स्त्ररयन्त्र 
(Larynx) होता है । स्वर-यन्त्र में पतली झिल्ली के बने दो लचीले पदे होते. 
हैं, जो स्वर-तन्त्रो कहे जाते हैं। इन स्वर-तन्त्रियों के बीच के खुले हुए भाग. 


१. तै० प्रा० २२१-२ 

२. तै० प्रा० २३।१-२ 

३. वस्तुतः ध्वनि नित्य है । अतः उसके उत्पन्न किपे जाने का प्रश्‍न ही नही 
उठता है। उच्चारणावयव ध्वनि को उत्पन्न नहीं करते हैं, अपितु उच्चा-- 
रणावयवों के व्यापार से ध्वनि व्यक्त हो जाती है जिसका हम इन्द्रियों 
द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। यथा--भूमिगत जल की सत्ता सदेव रहती है 

_ किन्तु खोदने से उसकी प्राप्ति होती है; उसी प्रकार ध्वनि नित्य है, उच्चा-- 

` रणावयवों के व्यापार की सहायता से वह इन्द्रियग्राह्म हो जाती है । 
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को स्वरयन्त्र-मुख ( glottis ) कहते हैं। इस स्वरयन्त्र-मुख के ant से वायु 
भीतर अथवा बाहर ad है.):!स्वरतरित्रियाःके एक दुसरे के समं! में 
आने से या दूर हटने से विभिन्न घ्वनियाँ अभिव्यक्त होतो हैं। 


(३) जिह्वा मुखे के'भीतंरं जिह्वा का स्थान है यह एक कोमलं अवयव है । 
जिह्वां अनेंक प्रकार के आकार को घारंण करने में समथः होती हे) “इसी गुण के 
कारण जिह्वा निःश्वास रूप बाहर निर्केलने वाली चायु को. विकृत करके' अनेक 
प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करने में समर्थ“ होतो है) जिह्वा का विभाजन 
ध्वनि Gera करने को दृष्टि से “पाँच भागों में किया जा सकता है--( १) मुझ 
(२) पश्च (३) मध्य (४) अग्र तथा (५) नोंक । | 
(४) 'तालु~-मुखःविवर तथा” नासिका-विवर के” बेच में स्थित अघंगोलाकार 
छत को तालु “कहा जाता है । गाग्यंगोपाल्यज्वा ने, तालु. शब्द से. जिंद्वा.के 
उपर. चाले प्रदेश का कथंन किया है ।* तालु के दो भाग हैं-(१) कठोर तालु-- 
यह तालु*का बाहरी हिस्सा:होता है। (२) कोर्मल तालु --ग्रहं.तालु का भीतरी 
हिस्स। होता'है। कठोर तालु का विभाजन भी तीन श्रेणियों में किया-जाता 
है -दाँतों के पीछे का उभरा हुंमा प्रदेश, जो बस्वे (मसूड़ा) कहलाता है. (२) 
दुसरा भाग सामान्य तालु है और (३) तोसरा भाग मूर्धा है, यह मुखछत का 
सर्वोच्च प्रदेश है । कोमल तालुःका अन्तिम हिस्सा पूछ R आकार का मांस का 
एक छोटा सा भाग है,' fie कौवा' या : अलिजिह्व कहा जाताहै। यह तीन 
नअवस्यामों में 'रह सकता है -(१) नितान्त ढीला होकर नीचे की ओरं-लटका 
रहता'है । इस स्थितिं'में मुख*विवर तथा“ शवासनलिंका का सम्बन्ध-विच्छेद हों 
जाता है, जिससे ` एवास-निःशवास' वायु का आनाम्जाना - नासिकाऽविवर से ही 
होता है? (२. यह तन कर खड़ा हो'जाता है AIS नासिका-विवर तया श्वास“ 


-नलिका का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, जिससे वायु मुख-विवर से... आती 


जाती है; (३) मध्यम अवस्था में रहता है। इस दशा में कुछ वायु मुखविवर 
से और कुछ वायु नासिका-विवर से आती जाती है । 

(४) AS - Ns A स्थान मुख के बाहरी भाग में है। . वाग्यन्त्र के विभिन्न 
-अवयवों में ओष्ठ ही. दिखलाई पड़ते हैं ॥ अन्य अवयव किसी न. किसी रूप में 
<ढक्े रहते हैं । ओष्ठ दो होते है--ऊपर का ओष्ठ तथा नोचे का ओष्ठ। ये दोनों 


१. तालुशब्देन Rigit अधस्तनप्रदेश उच्यते। तै० प्राश २।२२ पर 
G6 Wio | 
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ओष्ठ. कोमल . होते हैं .तथा. अनेक .आकार “धोरण करके चिंमिन्त घ्वनियो'की 
अभिव्यक्ति में सहायता करते है । नीचे-का ओष्ठ 'अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय 
होता' है । 
(६) दन्त-घ्वनियों के उच्चारण में दाँतों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुख- 
ब्रिवर में दाँतों की दो पंक्तियाँ होती हैं-(१) ऊपर के दाँत तथा (२) नीचे 
-के दाँत । उच्चारण कीं दृष्टि से इन दाँतों को दो भागों में बाँटा जाता है--- 
(१) दाँतों का अग्रभाग तथा (२) दाँतों का मूल भाग । 
(७) मुख -जिह्वा, तालु, ओष्ठ तथा दन्त इत्यादि मुख में ही स्थित होते हैं । 
अतः ध्वनियों की उत्पत्ति में मुख का स्थान सर्वाधिक महत्त्व का है । 
वर्णोच्चारण में वायु का योगदान : 
उच्चारणावयवों की सहायता से धत्रनि उत्पन्न करने का आधारभूत तत्व 
बाग्रु है । तै० प्रा० २|१-२ में वायु को शब्दोत्पत्ति का कारण बतलाया गया है। 
इसके अनुसार शरीरस्थ वायु के गतिशील होने से कण्ठ तथा उरस्‌ के सन्धि” 
स्थल में शब्दोत्पत्ति होती है । इस सूत्र के भाष्य में माहिषेय.ने कहा है कि 
शरीरावयवों द्वारा वायु के प्रेरित होने से कण्ठ तथा उरस्‌ के संघि-स्थल में 
शब्द की उत्पत्ति-होती है अर्थात्‌ उदरस्य अग्नि के द्वारा गतिशील होने पर 
'नाभि से ऊपर की ओर उठी हुई वायु कण्ठ तथा उरस्‌ के. संघि-स्थल में उन-उन 
'विशेष, कारणों द्वारा,पीडित होने पर, घीरे-घीरे मुख भौर नासिका से निकलकर 
शब्द (ध्वनि) कहलातो है ।१ इसी नियम की व्याख्या करते हुए तिभाष्यरत्न- 
'कार ने कहा, है. कि शरी रस्थ अग्नि वायु को गतिशील बनाती है, ` यह सुत्रस्थ 
वायुशरीर पद.का अथ है । उस प्रकार की गतिशीलता से कण्ठ और उरस्‌ के 
मध्य में ध्वनि को उत्पत्ति होती है ।* वायुशरीरससीरणात्‌--इस सूत्रस्थ प्रथमांश 


१. अथ शब्दोत्पत्तिः | वायुशरीरसमी रणात्कण्ठोरसोः सन्धाने। तै० प्रा०:२१-२ 

२. वायोः शरीरैः समस्तस्य ईरणात्‌ कण्ठस्य उरसश्च सन्धाने शब्दोत्पत्ति- 
भवति । अत्रोच्यते भौदरेगार्तिना समीरित wea नाभेरत्यितो वायुः 
कण्ठस्योरसश्च सन्धाने, तैस्तैः करणनिशेषैः पीड्यमानः शनेः शतः मुख- 
नासिकाभ्यां विनिस्पृतः शब्द इत्यभिधीयते । 'चै० प्राश २र पर सा» भा० 

३. बायुमरिनः समारयतीति ` वायुशरीरम्‌। तथाभूतारसम।रणात्‌ TUA 
जभिवातादित्ययं: । कण्ठो रसोः संन्धाने मध्यदेणे शब्दोत्मत्तिर्भेवति। - 

a>. Yo प्रा० २२ पर fre Are 
३ 
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कीः व्याख्या सोमयाय ने:तीन- प्रकार से की है--(१) शरीरस्थ. अग्नि वायु कोः 

यूतिशील करती है--यह वायुशरीर का अथं है। उस प्रकार की गतिशीलता से= 

यहं वायुशरीरसमीरणातु का अर्थ है।१ (२) वायु तया शरीर-उन दोनों काः 
समीरण, उससे ( शञ्दोत्पत्ति होतो है )* (३) कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि 
शरीर में विद्यमान वायु के समीरण से. शब्दोत्पत्ति होती है। “” इस.मत में 
वायु का गतिशील होना कर्ताल्‍प में है, कमे रूप में नहीं ।3 इसी प्रकार कीं. 
व्याख्या गाग्यंगोपालयज्वा ने करते हुए. समीरण का अथे प्रयोज्यव्यापार तथा. 
प्रयोजकव्यापार-दोनों किया है ।* दोनों भाध्यकारों ने अपने मतों की gfe. 
के लिये हारीत शिक्षा का एक ' श्लोक उद्धृत किया है ।* शब्दोत्पत्ति (२| १), 
में शब्द का अर्थे है eat i’ उरस्‌, कण्ठ, शिर, मुख तथा नासिका आदि 
उच्चारणावयव उस ध्वनि को प्रतिष्वंतित करते हैं।° इस प्रकार घ्वनि को. 
विशिष्ट रूप प्राप्त होता है और वह श्रवणयोग्य बन जाती है । 


१. बायुमग्निः समीरयतीति वायुशरीरम्‌ । तथाभूतात्‌ समीरणात्‌ ~ इत्यर्थः । 
ee es Go प्रा० २२ पर fro भा? 
२. वायुश्व शरीरञ्च वायुशरीरे । तयोः समीरणम्‌ । तस्मादिति । 
| तै० प्रा० २२ पर त्रि० भा? 
३. अन्येत्वाहु:--वायोः शरीरे सतः समीरणम्‌ । तस्माच्छब्दोत्पत्तिरिति ॥ 
अस्मिन्मते वायोः समौरणकतृंत्वमेव न तु कमंत्वमु | 
Bo प्रा० २|२ पर fro भा? 
४. चक्त्रा प्रेयेमाणस्य कोष्ठ्यस्य वायोशरीरे यत्समुत्थानं प्रयोज्यव्यापारस्तस्मा- 
` दित्यर्यः | यद्वा-संपूर्वादोतण्यंन्ताल्ल्युट्प्रत्ययः | तस्य वायोश्रीरे यत्स- 
` मुत्बापनं प्रयोजकब्यापारस्तस्मादित्ययंः। Fo प्रा २|२ पर बै० भा? 
५. सनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ | 
सारुतस्तूरसिचरन्‌ मन्द्रं जनयति स्त्ररम्‌ Il 
पारिशिक्षाटीका के श्लोक २७ पर हारीत शिक्षा से उद्धुत । 


अर्थात्‌ मन शरीर की अग्नि को प्रेरित करता है और शरीर कीः 


afer वायु को प्रेरित करती है। वायु उरस्‌ में विचरण करता हुआ: 
` ` मधुर स्थर (ध्वनि) उत्पन्न करता है । 
; ` शब्दो नाम ध्वनिः । तै० प्रा० २१ पर त्रिश भा०। . | 
७. तस्य प्रातिश्र्‌ त्कानि भवत्त्युरः कण्ठः शिरो मुखं नासिके इति । 
ETET ; ào प्रा० VWF 
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२ : वर्णोच्चारण-प्रक रण, :. २९; 


इस प्रकार ध्वनि की उत्पत्ति में वायु का प्रमुख स्थान स्पष्ट हो जाता है। 
वर्णोच्चारग में प्रयत्न-वर्णो के उच्चारण में. प्रयुक्त. होने बाळे .उच्चार- 


णावयवों के व्यापार को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के दो भेद हैं-- (१) are- 
प्रयत्न और (२) आभ्यन्तर प्रयत्न | 


बाह्य-प्रयत्त --मुख के बाहर कण्ठविवर में स्थित. स्वर-यन्त्र मे.. जो 
प्रयत्न होता है, उपे बाह्य-प्रयत्न कहते है । तै० प्रा में बाह्य-प्रयत्न के ad में 
हं प्रकृति तथा अनुप्रदान daai का व्यवहार किया गया है । 

बाह्य-प्रयत्न को अनुप्रदान कहने का कारण यह है कि इसके 'द्वारा नाद 
अथवा श्वासरूप विकार को प्राप्त. होने के पश्चात्‌ वायु :मुख में प्रदान की 
जाती है। सोमयायं के अनुसार इतके द्वारा वर्ण उत्पन्न किये जाते हैं इसलिये 
अनुप्रदान कहलते Sl? गाग्यंगोपालयज्वा के अनुसार अनु शब्द पश्चात्‌ गर्थे 
में प्रयुक्त है। कोष्ठ्य-वायु के ऊपर आने पर मूर्धा पर प्रतिवात करने पर 
कण्ठ की संवार, विवार तथा मध्य-तीन अवस्थाएं होती हैं। तत्पश्चात्‌ इनके 
द्वारा वर्ण स्मानों में उत्पन्न किये जाते हैं, इसलिये ये -नाद, . श्वास और 
हकार तीनों वायु-द्रव्य अनुप्रदान कहे जाते हूँ।२ दे नाद, श्वास भौर हकार 
ani की प्रकृति हँ, मूळ हैं। स्वर और घोषवत्‌ (सघोष, वणो में नाद 
अनुप्रदान होता है ।४ इसमें स्प हो जाता है कि Go sro में नाद, श्वास और 
हकार नामक दरप बाह्य-प्रयत्न माने गये हैं और Se ही प्रकृति तथा मंनुप्रदान 
भी कहा गया है । 

बाह्य-प्रयत्न में स्वर-तन्त्रियाँ हो मुख्य गतिश. उच्चारगावयव होती है । 
जब नि:श्वास वायु श्वास नलिका के माग से फेफड़ों से बाहर निकलती है तो 
स्वरयन्त्र के पूर्वं इसमें किसी भो प्रकार का विकार नहीं होता । स्वरयन्त्र ही 


पहला उच्चारणावयव है जहाँ फेफड़े से बाहर आने वाडी वायु में कुछ विकार 
उत्पन्न किया जाता है। 


१. अनुप्रदीयते उपादीयते जन्यत इत्यर्थः | Fo प्रा० २८ पर fo aro 
अनुशब्दः पश्चाद्ये । कोष्ठ्यत्रायुसमुद्भवात्परं मूध्नि प्रतिघातान्निवृत्ते 
तस्मिन्‌ कण्ठस्य संवारादयो यथोक्तास्तिस्त्रोऽवस्था भवन्ति, तदा प्रदीयन्ते 
स्थानेषु निवेश्यन्ते एभिर्वेर्णा इत्यनुप्रदानानि । Fo प्रा० २८ पर्‌ व ०भा० 
ता वर्णृप्रकृतयः | तै० प्रा २।७ 

४. नादोऽनुप्रदानं स्वरघोषवत्सु | Go प्रा० २।८ ` 


aw 
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स्वस्यन्त्र तथा उसंकी अवस्थाएँ- वक्ता दारा उच्चारण की इच्छा 
होने पर फेफड़े से निकली हुईं निःश्वास वायु सर्वप्रथम कण्ठविवर में पहुँचती है 
और वहाँ स्थित स्वरयन्त्र में अनेक प्रकार से विकृत की जांतों है। स्वरयन्त् 
एक ऐसा अवयव है जिसमें बहुत-सी स्वरतत्त्रियां होती हैं। ये स्त्ररतन्त्रियाँ 
आकार में पतले-लम्बे तन्तुओ के समान होती हैं जो बाह्म-प्रयत्त द्वारा विभिन्‍न 
अवस्थाओं में: संकुचित-विकुचित “होकर फेफड़े से 'आयी वायु "को त्रिभिन्न 'अव- 
स्थाओ में विकृत करती हैं । स्वरतन्त्रियो के संकुचित-विकुचित होने के परिणाम- 
स्वरूप कण्ठविवर (स्वर-यन्त्र- मुख) को भा अतेक अवस्थाएँ होतो हैं । वर्णो- 
न्चारण में 'मुझ्यतः -स्त्रर-तन्त्रियों की विकुचित,, संकुचित अथवा स्वाभाविक 
[मध्यम ]; तीन -अवस्थाएँ होतो.हैँ । जिनसे स्व्ररयन्त्रमुख क्रमशः संवृत, faga 
अथवा: मध्यम स्थिति में होता है | तै० प्रा० में वर्णोचत्रारण के समय स्वरयन्त्र 
मुख की तीन अजस्थाऔं का निर्देश प्राप्त होता है ।' जो इस प्रकार हैं-- 


संवृत--इस अबस्था में संबार नामक ATE AAT के परिणामस्वरूप 
स्वर-वन्त्रियाँ विस्तृत ( विकुचित ) हो जाता हैं. जिससे स्तरर-यन्त्र-मुख ( कण्ठ: 
द्वारं ) .बन्द-सा हो जाता है। जब स्वर-यन्त्रमुख को यह अवस्था होती है, 
तंब फेफड़े से बाहर निकलती हुई वायु का स्व॒र-तन्त्रियों के साथ घषंण होता 
है । इसीलिये उनमें कम्पन हो जाता है । इस स्थिति में स्वरन्यन्त्रमुख (कण्ठ- 
द्वार) से निकली हुई वायु नाद* कहलाती है । Go प्रा में नाइसंज्ञक ध्वनि 
का विधान करते हुए कहा गया है कि कण्ठ-द्वार बन्द होने पर जो ध्वनि की 
जाती है, वह नाद संज्ञक होती है ।? यह नादसंज्ञक वायु स्वर और घोष वर्णो 
“के उच्चारण में मूलकारण होता है ।* यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रातिशाल्यकार के 
मत में हकार और.वर्गो के चतुर्थ स्पर्श वण से अन्य घोष वर्णों तथा स्व॒र-वर्णो 
का ही उच्चारण नाद नामक वायु से होता है क्योंकि हकार तथा वर्गों के' चतुर्थ 


१. संवृते कण्ठे नादः क्रियते । विवृते श्वासः । मध्ये हकारः । तै० प्रा० २।४-६ 
२. नाद शब्द घ्वनि करना अर्थ वाली नद्‌ घातु से निष्पन्न हुआ है। स्तर” 


यन्त्र से हो ध्वनि करते हुए निकलने के कारण घोषवत्‌ वर्णों की मूलकारण- 
रूप वायु को नाद कहा जाता है। 


३. संवृते कण्ठे नादः क्रियते । तै० प्रा० RIY 
४. नादोऽनुप्रदानं स्वरघोषवत्सु । वै० प्रा० २।८. 
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२ : वर्णोच्चारण-प्रंकरण : ३१ 


स्पर्श वर्ण के  उच्च,रग में हक।रसंज्ञक वायु के मूलकारण होने'का ' निर्देश 
किया गया हैं ॥) 
विवृत--इस अवस्था में विचार नामंक बाह्य-प्रयत्न के परिणामस्वरूप 
स्वर-तन्त्रियाँ संकुचित हो जाती हैं और स्वर-यन्त्र मुख ( कण्ठ-द्वार ) "पुणंतया 
खुला रहता है'। जब. स्वरयन्त्र-मुख इस अवस्था में रहता है तब फैफंड़े सें 
बाहर निकलती हुई वाय का स्वर-तन्त्रियों के साथ घर्षण नहीं होता '। इसी- 
लिये उनमें कम्पन भो नहीं होता । वाय अबाघ गति.से स्वर-यन्त्र-मुख से 
बाहर निकल जाती है । इस अवस्था में स्त्रर-यन्त्र-मुख (कण्ठ-द्वार) से निकली 
हुई वाय श्वास' कहलातो है । तै० प्रा० के अनुसार faga अर्थात्‌ कण्ट- 
द्वार के खुले होने पर जो ध्वनि की जाती है वह श्वांससंज्ञक होतो है ।* 
तात्पर्यं यह है कि स्वर-तन्त्रियो के सिकुड़ कर एक दूसरे से एथक्रः हो जाने पर 
कण्ठ-विवर का विस्तार होता | कण्ट-विवर के विस्तार को विवृत कहते हैं ।* 
कण्ठ-विवर का विस्तार होने से वायु निर्वाध गति से बाहर निकछती है)” यह 
इवासत्संज्ञक वायु AAT वरणो का मूलकारग होती है।* 
मव्यम स्थिति -इस अवस्था में स्वर-तत्त्रियां न तो पुणख्पेण विकुचित 
होती हैं भौर न संकुचित । प्रत्यृत अपनी स्वामारिक अवस्था में रहती हैं | 
इसके फलस्वरूप स्वर-यन्त्र-मुख (कण्ठ-द्वार) न तो पूर्णरूपेण खुला होता है और 
न बन्द । इस स्थिति में स्वर-यत्तर-मुख से निःवृत वायु हकार संज्ञक होती हे ।' 


१, हृकारो हचतुर्थेषु । To प्रा० RIS 

२. श्वास शउद साँस लेना अर्थेवाली शवस्‌ घातु से निष्पन्न हुआ | साँस 
निकलने को स्थिति में उत्पन्न होने के कारण इस वाय को श्वास कहा 
जाता है। 

३. विवृते श्वासः । Fo प्रा० २५ 

४. २५ पर वै० भा० में विवृत का अये ea wT स्पष्ट “किया गया है-- 
विवरणमु कष्ठस्य विस्तरंगम्‌। स' एव विवाराख्यो बाह्यः प्रयत्न; | 

प, अधोषेषु श्वासः । तै०`प्रा० २१० ' R; Het 

'६. तै० प्रा० के अतिरिक्त अन्य प्रातिशाख्यो में हकार-संजशैक"ध्वनि का विधान 
वर्ण-विशेष के लिये किया गया है । ऋह० प्रा० LUR में यह विधान किया 
गया है कि संवृत ale विंवृत्त की wer अवस्थां सें स्वेर-यन्त्र-मुख से 
बाहर निकली हुई बाय पत्रास और नाद दोनों हो जाती'हे । 
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तै०.प्रा०;के अनुसार - संवृत और - विवृत के मध्य में जो -ष्वनि--उत्पन्न को 
जाती है वह हकार संज्ञक होतो है।' sare aay वाय ह (हकार) तथा वर्गों 
के चतुर्थ स्पर्श वर्गा के उच्चारण में मूलकारण होती है | 

तीन प्रकार के द्वव्यों से उत्पन्न वर्ग---ताद द्रव्य से उत्पन्न वर्ण ये हैं -- 
अ, आ, आ, इ, ई. ई३, उ, ऊ, ऊ३, ऋ, क, ल, ए, ऐ, ओ, at, ग्‌, Fy 
ज्‌, न.,. ड्‌, ण्‌, द्‌, न्‌, व्‌,-म्‌ य्‌, र व्‌, अं, दै, ळक, खे; 7, घं 


००१ ^ 


और स्वरभक्त,: कुछ वर्ण -३८। श्वास द्र्य से उत्पन्न वर्ण ये हैं -क, ख्‌, 


च्‌, छू, टू, ठ्‌, त्‌, थ्‌, प्‌. फ्‌, श्‌, ष्‌, स्‌, अः, >` क्‌, AG कुल वर्ण = १६। 
हुकार द्रञ्य से उःपन्च वर्ण इस प्रकार हैं--घ्‌, झ्‌, दू, घ्‌, भू , तथा हू; कुल 
वर्णं = ६:। 

इस प्रकार स्पण्ठ है कि स्वर-नन्त्रियों को तीन स्थितियों में फेकडा और 
SALAA वायु को नाद अथवा श्वास अथवा हंकार बनाने के पश्चात्‌ मुख के 
SHAH ATA को द्रव्य के रूप में प्रदान करते हैं । तै० To २।७ के अनुस!र 
ये नाद श्वास और हकार वर्गो को प्रकृतियाँ ( मूलकारण ) हैं।3 माहिषेय 
तबा. सोमयायं ने इस नियम की व्याख्या समान ढंग से करते हुए, कहा है कि 
कतिपय वर्गो की प्रकृति नाद होतो है, अन्य वर्णी को प्रकृति श्वास होती है 
तथा और वर्णो की प्रकृति हकार है ।% इस मत के विवेचन में त्रिभाष्यरत्नक्र/र 
ने हान्त करते हुए कहा है कि जित प्रकार घट, शराव इत्यादि का मूलकारण 
(प्रकृति) मिट्टी है अथा जिस प्रकार वस्त्रों. का मुलकारण तन्तु है उसी प्रकार 
बण भो नाद आदि भिन्न-भिन्न मूल कारणों वाले हैं ।५ 


१. मध्ये हकारः | Fo Tio २।६ 
२. हकारो हचतुथंषु | तै० sro RIE 
३. ता दणप्रकृतय: | तै० Tro २।७ 
` ऋऽ प्रा० १३।२ में भी इसी नियम के समान नियम का विधान हुआ है। 
४. ता एतास्तित्नः संज्ञाः वर्णानां प्रकृतयो भरन्ति ।. :नादप्रकृतयो$न्ये, श्वास- 
प्रहृतयोऽन्ये हृकारभ्रकृतयोऽन्ये | Fo प्रा० २।७ पर Alo भः० - 
jon नादप्रकृतयः-केनिद्वर्णाः, शत्रासप्रकृतयोऽन्ये, हकारप्रकृतयोऽन्ये | Fo 
प्रा ३।७ पर त्रि० भा० 
५... यथा मृत्प्रकृतयो घटशरात्रादयः। यथा वा. तन्तुप्रकृतप्र: पठाः । 
तै० TTo २७ पर्‌ त्रि० भा० ` ~ 
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समालोचना इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि.नाद, श्वास तथा.हकार 


इन द्रव्यों का उपयोग मुलकारण के रूप में वर्णोत्पत्ति में किया जाता है। 


उपय क्त नाद, श्वास तथा हकार-- इन तीन द्रव्यों में से नाद द्रव्य स्वर 


तथा घोषदतु व्यञजनों ( हकार तथा वर्गों के चतुर्थ स्पशों से अन्य.) का- मुळ- 
कारण है ।' तात्पर्यं यह है fe नाद नामक बाह्म-प्रयत्न से स्वर तथा वर्गों के 
“चतुर्थ स्पर्शो और gare से भिन्न सघोषरै व्यञ्जनों की उत्पत्ति होतो है। 
'अवोष aot की उत्पत्ति में श्वास नामक बाह्यप्रयत्त मूलकारण होता है ।3 
वर्गो के प्रथम अघोष : स्पश-त्रणों की अपेक्षा अन्य अघोष वणो में अधिक श्वास 
अनुप्रदान (मूलकारण) होता है ।९ 


2. 


नादोऽनुप्रदानं स्वरघोषवत्सु । Ño प्रा० २८ . | 

तै० प्रा० २।४ पर Fo भा० में कहा गया है--नादष्द्रनिसंसर्गात्‌ ब्यझुनेघु 
घोषो नाम बाह्यः प्रयत्नो जायते इति शिक्षायां स्मयंते । अर्थात्‌ नाद 
ध्वनि के संसग से व्यञ्चनो में घोष नामक बाह्य-प्रयत्न होता है--ऐसा 
शिक्षा में कहा गया है । 


« सामान्यतया वर्गों के तृतीय, चतुर्थे और पञ्चम स्पशे, हकार, अनुस्वार, 


नासिक्य, ळकार, यम तथा स्वरभक्ति-ये व्यञ्जन घोषवत्‌ माने जाते हैं 
और नाद इनका अनुप्रदान होता है किन्तु Go प्रा० में इकार और वर्गों 
के चतुर्थं स्पर्श को छोड़कर अन्य घोषवत्‌ व्यञ्जनो की उत्पत्ति में नाद 
अनुप्रदान माना गया हँ । Ao प्रा १३।५, Fo अ० १।१३ तथा ऋ० तुं० 


१।३ में भी सवोष ( घोषवत्‌ ) ब्यञ्जनों और स्वरों में नाद को अनुप्रदान 
माना गया है। 


ANAY श्वासः । Fo प्रा० २१० 
Æo Mo १३।४, Mo Ao १।१२ तथा wo do १।३ में भी श्वास 

को अबोष-वर्णो का मूलकारण बतलाया गया है। २।५ पर वं० भाष्य 
के अनुसार, "”” तद्ध्त्रनिसंसर्गादघोषो नाम घाह्लुः प्रयत्नो जायते”” 
अर्थात्‌ उस Wa ध्वनि के संसर्ग से अघोष नामक बाह्य-प्रयत्न होता है । 
भुयान्प्रथमेभ्योऽन्येषु | -तै० sro २११ 

: व्याकरण और: शिक्षा-परत्यों में व्यञ्जनो का वर्गीकरण प्राणत्व के 
आधार पर भी किया जाता हू । इस आधार पर व्यड्जनों का बिमाजन 
दो श्रेणियाँ में किया गया है--(१) अल्पप्राण तथा . (२) महापाण 
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aiani के अनुसार वंगो के प्रथम स्पर्शे से व्यतिरिक्त अघोष 
avit में अधिक ware अनुप्रदान होने के कारणं हीं वर्गों के प्रथम वर्ण अल्पप्राण 
हैं । अन्यःबणं महाप्राण Ft 

बाह्य-प्रत्न के आधार पर' वर्णी को विभाजन --बाह्य-प्रयत्न केः 
आधार पर तै प्रा० में व्यञ्जनों'कों दो भागों में विभाजित विःया गया है-- 
(१) stata और (२) घोषवंत्‌ । 


. अधोष--मँघोष का शाब्दिक अर्थ है-+घोष रहित । घोष ( कम्पन, नाद Y 
रहित वायु से उत्पन्न होने के कारण अघोष संज्ञा होती है।। गाग्यंगोपालयज्वा 
ने अघोष का daa करते हुए कहा है--घोष नामक बाह्म-प्रयत्न के अभाव 
से उत्पन्न होने के कारण ये वर्ण अघोर्ष कहलांते हैं।* Fo sro १।१ २, १३ 
में हंकार व्यतिरिक्तं ऊष्म-वर्णो-- >~ क्‌, > पू, श्‌, ष्‌, स्‌ , विसजेर्न:य, 
और वर्गा के प्रथम तथा द्वितीय स्पशं-वर्णा--क्‌, ख्‌, च्‌, छ्‌, ट्‌, ठ, त्‌, थ्‌, प्‌, 
फू--को अंधोष वर्ण कहा गया है।3 

घोषवतु-घोषदत्‌ का अथ है-घोषयुक्त। घोष ( कम्पन, नाद ) से 
युक्त वायु से उत्पन्न होने वाले वणों को घोषवत्‌ कहा जाता है । गाग्यंगोपाल- 
यज्वा के अनुसार घोष नामक बाह्य-प्रयत्न के योग से उत्पन्न होने के कारण ये 
वर्ण घोषवत्‌ कहलाते है ।* इन्हें सघोष भी कहते हैं। तै० प्रा“ ११४ में 
अघोषःव्यतिर्रिक्त सम्पूर्णं व्यञ्जन वर्णों के ल्यि घोषवत्‌ संज्ञा का प्रयोग प्राप्त 


होता है ।* 


जिन व्यञ्जनों के उच्चारण में वाय (प्राण) की अधिकता नहीं होती उन्हें 
अल्पप्राण कहते हैं और जिन व्यञ्जनों के उच्चारण में वायु की अधिकता 
. होती हुँ, उन्हें महांप्राण कहते हैं। 
१. प्रथमव्यतिरिक्तेषु अधोषेषु प्रकृष्ट: श्वासः अनुप्रदानं भवति । ततथ प्रथमा 
अल्पप्राणाः अबोषेषु | इतरे तु. महाप्राणाः । तै०प्रा० २११ पर व° भार 


२. घोषाड्यबाह्यप्रयत्नाभावादघोषा इत्याख्या । तै» ATO: १।१२ पर Ae ATO 
३. : ऊंष्सविसंजंनीयप्रथमंद्वितीया अंधीषा:।- न हकारः । Foto’ १।१२, १३ 
४. घौषाडेयबा होप्रेमत्नयो गात्‌ घोषव॒दास्येति । तै० प्रा? ११४ पर Ae भा० 
6, 'इंग्रज्जेनर्थैषो घोषवान्‌ । तै० प्रा? ११४ 
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बाह्य-प्रयत्न के आधार पर विभक्त व्यञ्जनों को इस रेखाचित्र दारा 
दिखाया जा रहा है-- 


व्यञ्जन 


अघोष wa 


T न्‌, S ज्‌; A, गू, ड्‌ ST, द, 
UTA ष, म बः म्‌, म्‌, र, SSE 
k NI (अनुस्तार), (नासिक्य), ळ, के 
(विचार) खे, बे, घे. (यम), स्त्ररभक्ति । 


समीक्षा--अघोष तथा घोषवत्‌ ध्वनियों का विभाजन हमारे प्रा तिशाख्य- 
कारों के सुक्ष्म चिन्तन का परिणाम है ।' अघोष वर्णो का उच्चारण करतें समय 
स्वर-सन्त्रियां एक दूसरे से दूर होती हैं जिससे वायु बिना घर्षण किये बाहरु 
निकलती है और स्वर-तन्त्रियों में कम्पन नहीं होता। घोषवत्‌ वणा का 
उच्चारण करते समय स्वर-तन्त्रियाँ एक दूसरे के समीप होतो हैं परिणाम-- 
स्वरूप उनमें दोयु के घर्षण से कम्पन होता है। 'कोमल तथा कठोर और ST 
तथा इढ्‌ इत्यादि अन्य पदों से प्रकट किये गये अस्पष्ट अन्तरों के द्वारा विषय को 
बहुत दिनों तक पहेली को भाँति रखने के पश्चात्‌ अब योरोपीय घ्वनिशास्त्रा 
अन्ततः. ठीक सिद्धान्त की ओर आते हुए प्रतीत हो रहे है। भारतीय घ्वत्ति-- 
शास्त्री इस बात के लिये प्रशंसनीय हैं कि उन्होंने एकमत से अवोष तथा. 
घोषवत्‌ व्यञ्जन वरणो के सही आधार को व्यक्त किया है l 

वर्णोच्चारण में आभ्यन्तर प्रयत्न --मुख-विवर के अन्दर किये जाते 
वाले प्रयत्न को. आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं । प्रातिशारुयों में आभ्यन्तर प्रयत्न 
के लिए करण२ या आस्यप्रयत्न शब्द का भी प्रयोग हुआ है । बाह्य-प्रयत्न 
वणोच्त्रारंण में तमी सफल होता है जब उसके साथ आभ्यन्तर प्रयत्न का 
योगदान हो । माभ्यन्तर प्रयत्न की सहायता से ही मुख के उच्चारणायव' 
नाद, श्वास और हकार रूप वायु से विभिन्न प्रकार के वर्णोंको उत्पन्न करते 
हैं। जो मुखावयव उपसंहार करतां है वह स्वरों-का करण है तथा ASAT 


१. द्रष्टव्य, तै» Mio ह्िठनो द्वारा सम्पादित, Zo ५३, ५४ 
२. तद्विशेषः करणम्‌ | ऋ० Alo १३८ 
३. समानस्थानकरण।स्यप्रयत्नः सवर्णः | वा० प्रा० १४३ 
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-वर्णो का करण वह मुखावयव है जिसके द्वारा स्पशन करता है ।' इस प्रकार 
‘So प्रा3 में वर्णोच्च,रण में सक्रिप मुखावयवों के लिये करण शब्द का प्रयोग 
“किया गया है। मुख के भीतर क्रिये गये प्रयत्न को आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं । 

ào प्रा० में आध्यन्तर प्रयत्नों का विधान नहों किया गया है। तथापि वर्णो 
-के उच्चारण-विषयक्र विधानों के आधार पर इनका विवेचन किया जा रहा है । 


आभ्यन्तर-प्रयत्त के मेद -- वर्णोच्चारण-विषयक सूत्रों की विवेचना के 
:आधार पर तै० प्रा० में स्वीकृत वर्णो को तीन प्रकार के आम्यन्तर-प्रेयत्नों 
:द्वारा उच्चरित माना जा सकता है। ये तीन आभ्यन्तर प्रयत्न हैं-(१) स्पष्ट 
(2) ईषत्स्पृष्ट और (३) विवृत । 


स्पष्ठ Contact )--जिस आभ्यन्तर प्रयत्न में दो उच्चारणावयव 
-वर्णोच्चारण के लिये एक दूसरे का स्पर्श करते हैं उसे स्पष्ट  अ।भ्यन्तर प्रयत्न 
कहते हैं । ये उच्चारणावयव स्पर्शन के पश्चात्‌ शीघ्र हौ एक दूसरे से अलग 
“होकर वायु को मुख-विवर के बाहर जाने देते हैं। इस्‌ स्पशे-ब्य़ांपार से उत्पन्न 
“होने वाले अर्थात्‌ BS आश्यन्तर प्रयत्न से उत्पन्न वर्ग स्पर्शंसंज्ञक होते हैं | 
“इस प्रकार क्‌, खू, ग्‌, घ्‌, इ. च्‌, छ, जन द्‌, ठ्‌. ड्‌, द्‌, ण्‌, का नद 
T, न, प्‌, फ्‌. ब्‌, भू, म्‌ -इन पच्चीस व्यञ्जनों को स्पशंसंज्क वर्ण कहते हैं । > 
- कवर्ग के उच्चारण में जिह्वा का हतुमूल में स्पर्शं होता है, चवर्ग के उच्चारण 
में तालु में स्पर्श होता है, cat के उच्चारण में मूर्घा में स्पर्शे किया जाता है, 
तवर्ग के उच्चारण में दाँतों में स्पर्श होता है तथा पवर्ग के उच्चारण में दोनों 
ओष्ठों का आपस में स्पशं होता है। न 


१. यदुपसंहरति तत्करणम्‌ । येत स्पर्शयति तत्करणम्‌ । Go प्रा० २३२, ३४ 
२. क्र० Mo १३।९ मे स्पृष्ट प्रयत्न के लिये अस्थित विशेषण प्रयुक्त हुआ है । 
_ स्पर्श का निवंचन करते हुए गाग्यंगोपाल्यज्वा ने लिखा है-स्पृ्प्रयत्न- 
- जन्यत्वात्स्पर्श इत्याख्यायन्ते ( १।७ पर do भा० ) अर्थात्‌ स्पृष्ट प्रमत्त 
से उत्पन्न होने के कारण इन्हें स्पशं कहते है । - 
-३. माद्या; पञ्चविशतिः स्पर्शाः । Fo प्रा० १७ 
“४, हनुमूले जिद्धामुलेन sat स्पर्शयति ताली जिल्वामघ्येन चवर्गे । जिह्वाग्रेण 
प्रतिवेष्ट्य मूंघेनि eat । जिह्वाग्रेण ' तवर्गे दन्तमूलेंषू | ओष्ठाम्बो TaT | 
FO TT २२३५-२५ 
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` ईषत्‌ स्पृष्ट. ( Slight Contact)—fre आम्यन्तरप्रयत्न में. मुख 

के दो उच्चारणावयव स्पर्श-वर्णा की भाँति न तो .एक दुसरे का पू्णेल्पेण स्पर्श 
करते हैं.और न स्वर वर्णों की भाँति एक दूसरे से दुर ही स्थित रहते हैं उस 
"प्रयत्न को ईषत्स्पृष्ट' आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं। उच्चारणावयवो का अत्यल्प 
स्पर्श होने के कारण'ही यह प्रयतन ईषत्स्पृष्ट कहलाता है। यू, र, छ तथा व्‌- 
इन अन्तःस्यासंज्ञक वर्णो का आश्यन्तर प्रयत्न ईषत्स्पृष्ट होता है। यकार के 
उच्चारण में जिह्वा के मध्यभाग का तालु में अत्यल्प स्पर्श किया जाता .है।* 
इसी प्रकार रेफ के उच्चारण में जिह्वाग्र के मध्यभाग से दन्तमूल के पीछे थोड़ा- 
सा स्पर्श होता है ।3 लकार के उच्चारण में जिद्वाग्रमध्य से दन्तमूल में थोड़ 
सा स्पर्श होता है*। वकार के उच्चारण में दोनों ओष्ठों का अपूर्ण स्पश किया 
जाता है ।* 

अन्तःस्था वर्ण, cant तथा ऊप्म-वर्णा के मध्य में स्थित हैं। स्पर्शं 
चणो का आभ्यन्तरप्रयत्न स्पृष्ठ है तथा ऊप्म-त्रणों का आभ्यन्तरप्रयत्न 
fega ( ईषद-ववृत ) है । दोनों के मध्य में स्थित होने के कारण भी इनर 
आभ्यन्तर प्रयत्न ईषत्‌ ETE होता है। 

ईषद्‌ विवुत--ऊप्मःणों का आश्यन्तरःप्रयत्त ईषद्दिवृत होता है । तै० 
प्रा० में ईषदूविवृत संज्ञा का विधान नहीं प्राप्त होता है । जिस भार्पन्तर- 
प्रयत्न में दो उच्वारणात्रयतों का परस्पर स्पश नहीं होता है, उसे विवृत 
आभ्यन्तर-प्रयत्त कहते हैं । ऊष्म-दणों के उच्चारण में करण के मध्यभाग को 
खुले होने का अर्थात्‌ दिवृत होने का विधान किया गया है किन्तु प्रान्त भाग 
स्पशं करते हैं । अतः ऊष्मवणों के उच्चारण में पुरी तरह विवृत आम्यन्तरप्रयत्त 
नहीं होता है अपितु ईषद्‌ व्वित आ्पन्तर-प्रयत्न होता है | ऊध्म वर्ण हैं-- 
>< क्‌, > प्‌, श्‌, ष्‌, स्‌ और ह्‌ | 


१. ऋ० TTo १३।१०, To Ao १।३० तथा wo do १।३ के अनुसार भी 
अन्तःस्था वणो का माभ्यन्तर-प्रयत्न ईषत्स्पृष्ठ अथवा दुःस्पृष्ट दै | 

. तारौ जिह्वामऽ्यान्ताभ्यां यकारे | तै० प्रा० २४० 

« रेफे जिह्वाग्रमध्येन प्रत्यग्दन्तमूलेस्य: | Fo प्रा० २।४१ 

„ दन्तमूलेषु च लकारे । तै० TTo २४२ - 

„  मोहान्ताम्प। दन्तैवंकारे । Ao प्रा० २।४३ 

„ -करणमष्यं तु fagay । तै» प्रा? २।४५ 


me ० -४ ५७ 
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विंवृत - स्वरः वणो अ, आ, भा३, इ; ई; ई३,, उ, ऊ, :5३, ऋ, ऋ, 
छ, ए. ऐ, ओ, औ-का आस्यन्तर प्रयत्नं 'विवृत' होता है। aga’ का अर्थः 
है खुला gar | स्वरवर्णो के उच्चारण में उच्चारणावयव अधिक समीप अथवा 
HAH दूर नहीं रहते हैं। करण पूर्णतया खुला रहता है, - उसका किसी स्थान 
पर स्पशं नहीं होता है अर्थात्‌ स्त्रर-व्र्णो के उच्चारण में करण विवृत होता है । 
इसलिये स्वर-वर्णो का आभ्यन्तर प्रयत्न विवृत है | 


आभ्यन्तर प्रयत्न के आधार पर विभक्त वर्णो को इस सारिण द्वारा 
दिखरूाया जा रहा है-- 


स्पृष्ट ईषत्स्प-ट ईषद्‌ faga विवृत 
क्‌, ख्‌, ग्‌, घ्‌, उ य्‌, र्‌, लु. व्‌ > क्‌, >` प्‌, श, अ, आ, भारे, 
TLT TLE ई, ई, ई३, उ, 
टा टाडा ढ, शा i ऊ, ३२, ऋ, 
LLLI ऋ, छू 
SEN 5 मस 


वर्णोच्चारण में स्थान तथा करण 


वणो का उच्चारण करने में जिन मुखस्थ अवयवों की सहायता ली जाती 
है उन्हें भिन्न-भिन्न वर्णों के उच्चारण में स्यान* तथा 'करण* कहा जाता है!. 


१. Æo प्रा० १३११ में विवृत के स्थान पर अस्पृष्ट संज्ञा का प्रयोग किया 
गया है और इसके विशेषण के रूप में “स्थित' शब्द का प्रयोग किया: 
TAS | 

२. Wo प्रा० १४९ में स्थान शब्द का निवंचन करते हुए भाष्यकार उवट 
ने लिखा है--अधिकरणं दर्णानां स्थानशब्देनोच्यते अर्थात्‌ वणां के आधार: 
को स्थान शब्द से कहा जाता है। Ao Ho १।१८ में कह। गया है कि 
जहाँ उपक्रमण किया जाता है वह स्थान है ( यदुपक्रम्यते तत्स्थानम्‌ ) । 

३. ऋऽ प्रा० , Mo तं० तथा पतञ्जलि के महाभाष्य में करण 'शंब्द काः 
प्रयोग आभ्यन्तर प्रयत्न के लिए'किया गयां हैं. जब कि तै» प्रा०, ato 
प्रा और च० अ० में करण शब्द का प्रयोग जिह्वा आदि सक्रिय 
उच्चारणावयवों के लिए किया गया है। आम्यन्तर प्रयत्न की दृष्टि 
से करण शब्द की भाव अर्थ ages होती है --क्रिप्रत इंति'करंगम्‌ L 
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“तै० प्रा० में वर्णों के स्थान तथा-करण: का 'विशद विवरण प्रस्तुत किया गया। है | 
“२३॥४ पर माहिषेय तथा सोमयायं ने स्थान शंब्द काः निवंचन करते हुए कहा 
'है कि जिस शरीरावयव-विशेष परवर्ण स्थित, होते हैं, वह वर्णी का स्थान 
है) वरणो. का उच्चारण करने के लिए स्वर-यन्त्र में बाह्यप्रयत्नः दारा विकृत 
होकर प्राप्त शास इत्यादि वायु को मुख के भीतर रोकना पड़ता है अथवा 
अन्य अनेक. ढंग से विकृत करना पड़ता है। इस दशा में दो उच्चरणावयव 
आवश्यक हैं. ( १ ) स्थान--जहाँ वागु को स्पशे द्वारा रोका जाय अथवा 
उपसंहार द्वारा विकृत किया जा सके तथा (२) करण -जिसकी सक्रियता से 
वायु को रोका जाय अथवा विकृत किया जाय । इस प्रकार स्थिर तथा निष्क्रिय 
“रहने वाळा उच्चारणावयव स्थान है। जिस स्यात पर वायु को विकृत करके 
“जिस वर्ण का उच्च रण किया जाता है उसी स्थान को उस वण-विशेष का स्थान 
कहा जाता है। यथा-जिनके उच्चारण में स्वरतन्त्रियो द्वारा विकृत वायु को 
तालु पर विकृत किया जाय तो उन वणो का तालु स्थान होगा । इसी प्रकार 
उस. वायु को जिन दर्णो के उच्चारण में मूर्धा पर विकृत किया जाय उनका 
स्थान मूर्धा होगा। २।३१ तथा २।३३ में स्थानीं का विधान करते 
हुए कहा गया है कि जिस स्थल पर ( जिस gam उच्चारणावयब पर ) 
उपसंहार किया जाता है वह मुखावयव स्वर-वर्णो का स्थान gt 
माहिषेय ने उपसंहार का अथे संस्परांत तथा अतिसंश्लेष किया है और त्रिभाधय- 
रत्तकार ने उपसंहार का अथं संश्लेषविशेष किया. है।3 स्वरो के अतिरिक्त 
( व्यञ्जन ) वणो का वह स्थान होता है जहाँ ( जिस उच्चारणांवयव पर ) 


सक्रिय उच्चारण।वयव को दृष्टि से करण शञ्द की करण अथ में व्युत्पत्ति 
होती है--क्रियते अनेन इति करणम्‌ । इस प्रकार जिसके द्वारा वरण के 
उच्चारण के लिये आवश्यक व्यापार किया जाता है उस सक्रिय उच्च रगा- 
वयव को करण कहा गया है । 


१. येर्वाक्‌ प्रकाश्यते | अस्मिम्‌ तिष्ठन्तीति स्थानानि । तै० Tio २३४ पर 
Alo Alo | 
data प्रयुजे यस्मि तिष्ठति तत्स्यःनम्‌ TTo २३।४ पर eTe । 

२. स्वराणां यन्नोपसंहारस्तत्स्थानमु | Fo प्रा० २३१ . 

३. उपसंहारो नाम संस्पशेना तिसंशकेष:.। Fo प्रा २।३१ पर मा० भा० 
उपसंहारो नाम संश्लेषविशेष: | तै० Ao RAGT साग 
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स्पशन होता है।? यहाँ पर त्रिभाञ्यरत्नकार का कथन है कि व्यञ्जनों मे 
साधारण सम्पक अथवा स्पर्श होता है जब कि स्वरों में सम्पक से ऊपर (अथवा 
SHS या स्पशं न होना ) का स्पर्श बताया गया है।१ २।३३ में तु के अर्थ 
चर भाःयःकरते हुए माहिषेय ने कहा है. 'क सूत्र में तु पद का ग्रहण अनुस्वारः 
तथा स्वरभक्ति के निराकरण के लिए है अर्थात्‌ अनुस्त्रार तथो स्त्ररभ क्त में भी 
स्पशं होता है किन्तु उस तरह का पुर्ण स्पर्श नहीं होता है जिस तरह का 
'व्यळ्जनों में होता है | अतः' अनुस्त्रार तथ; स्वरभक्ति का ग्रहण न हो जाये 
इसलिये सूत्र में तु पद का ग्रहण किया गया है । त्रिभाष्यर नकार ने माहिषेयः 
के इस मत को अपने भाष्य में उद्धृत किया है ।! 
करण वह शरीरावय:विशेष है जिसकी सहायता से उच्चारण के लिए 
अपेक्षित ब्यापार (प्रय न) किया जाता है। वर्णो का उच्वारण करने में. 
निःश्वास वायु को जिस सक्रिय अथत्रा गतिशील उच्चारणात्रयव द्वारा मुख के: 
भीतर विकृत किया जाता है उसे करण कहते हैं । इस प्रकार वर्णोच्वारण में: 
करण प्रमुख अङ्ग है। Fo प्रा० में स्वर-वर्णां तथा व्यञ्जन-वर्णो के करण काः 
प्ुथक्‌-एृथक्‌ धान किया गया है। जो अङ्ग उपसंहार करता है, वह Tat 
वरणो का करण है। अःय दर्णो का वह करण होता है जिससे स्पशं करता है ।* 
तात्पर्यं यह है कि जो उच्चारणावयव स्वरों को उनके स्थान की प्राप्ति कराता 
है या पहुँचाता है वह emani का करण है। स्वर-व्यतिरिक्त वर्णो: 
(ब्यञ्जनों) में जिसके द्वारा जिस-जिस व्यञ्जन का स्पर्शे करता है उसका वह: 
करण होता है | 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वरों के उच्चारण में उच्चारणावयवों 

में स्पशंविशेष होता है जिससे दो उच्चारणावयव एक दूसरे के समीप में तो आ 
जाते हैं किन्तु एक दूसरे का स्पशे नहीं करते हैं। इसके विपरीत व्यञ्जन वर्णो: 
के उच्चारण में दो उच्चारणावयवों का पूर्ण सम्पक होता है | 


१. अन्येषां तु यत्र STMT तत्स्थानमु । तै० Tio २।३३ 
तै० प्रा०, ह्विटनी द्वारा सम्पादित, पृष्ठ ७१ | 

३. भनुस्त्रारस्वरभकःयोव्यंञजनवत्‌ स्पशंमात्रकत्वनिवतंक इति माहिषेय-- 
भाषितम्‌ । Fo प्रा० २३३ पर त्रि० भा० । 

४, यदुपसंहरति तत्करणम्‌ | To प्रा० २।३२ 
वेन स्पशंयति तत्करणम्‌ । Fo प्रा० २३४ 
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` स्व॒र-वर्णों का स्थान तथां FLT 

अवर्ण -अवणं के उच्चारण में ओष्ठ और-हनु न तो अधिक सम प में होते है 
भौर न अधिक दूर होते हँ ।) इस विषय में माहिषेय तथा सोमयाय॑ ने समान 
रूप से कहा है कि एकवर्ण का उच्चारण करने में दोनों निषेधों-अतिसंश्लिष्टता ` 
तथा अतिविवृतता का पालन करना संभव नहीं है । अतः विषय का विभाजन 

कर लेना चाहिंए। अकार के उच्चार में ओष्ठों और जबड़ों को अधिक निकट 
नहीं लाना चाहिए तथा आकार और प्लुत आदार ( आउ ) के उच्चारण मे 
ओष्ठों भौर जबड़ों को अधिक दूर नहीं ले जाना चाहिए | १ इसका अभिप्राय 
ह है कि अकार व आकार के उच्चारण में ओष्ठों और जबड़ों की स्थिति एक 
जैसी नहीं होती है। इस वात की gfe इससे भी होती है कि जिन वर्णो के 
उच्चारण में ओष्ठों की स्थिति का आदेश नहीं किया गया है, उन aut के 
उच्चारण में ओष्ठ उसी प्रकार रहते हैं जिसप्रकार अकार के उच्चारण के समय 
रहते Fi? यदि अकार तथा आकार दोनों के उच्चारण में ओष्ठ एक ही दशा में 
रहते तो २।२१ में भी १।१२ की भाँति अवर्ण का प्रयोग होता अकार का नहीं। 
गार्यंगोपाल्यज्बा ने अवर्ण का उध्वारणस्थान जबड़ों तथा करण ओष्ठों को 
बतलाया है । किन्तु अवण के उच्चारण में. हनु पर ओष्ठ का उपसंहार होता है 

अतः हनु अवणं का उच्चारण-स्थान है तथा ओष्ठ करण है।* 

इवर्ण -इवणे के उच्चारण में जिह्वा के मध्य भागको तालु के समीप 


— 
mmm ला >>>” 


१. अवणें नात्युपसंहृतमोष्ठहनु नातिव्यस्तम्‌ | तै० प्रा० २।१२ 

२. तदेकस्मिन्‌ उभयं न शक्यते कतु म्‌, तत्र विषयविभागः क्रियते-अकारे 
नात्युपसंहृतः आकारे च प्लुते च नातिव्यस्त: । २१२ पर मा० मा० l 
त्रिभाष्यरत्नकार ने भी समानार्थक भाष्य लिखा है-तै०प्रा० तदेतदेकस्मिचु- 
भयथा न शक्यते कतु मिति योगविभागः कार्य; अकारे नांत्युपसंहृतमाकारे च: 
प्लुते च नातिव्यस्तमिति । वै प्राश २११२ पर fao ato | 

३. अकारवदोष्ठो । तै० प्रा० २।२१ ६ 

४ मत्राबरणस्यहद्द स्थानम्‌ । ओष्ठौ करणम्‌ । तै० प्रा० २१२ पर Ae Ao. 

५. ऋऽ प्रा० १३८, Ato प्रा० १७१ तया क्र० To २ में अवर्ण का उच्चारण: 
स्यान कण्ठ बतलाया गया है जबकि तै० प्रा० में. हनु को अवणं का: 
SMUT बतलाया गवा है।  -. ` FBS 
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-लाया जाता है । अतः इवर्ण का उच्चारणस्थान-तालु है तथा करण जिह्वा का 
“मध्यभाग है ।' 


-उवर्ण--उवण के उच्चारण में दोनों ओष्ठों का परस्पर उपसंहार होता है 
अर्थात्‌ दोनों ओोष्ठों को एक दूसरे के निकट लाते हैं ।१ इन दोनों ओष्ठौं में से 
: ऊपर वाला ओष्ठ स्थान होता है तथा नीचे वाला ओष्ठ करण होता है । उवे 
के उच्चारण के समय भोष्ठों की अवस्था को बतळाते हुए सोमयायं ने कहा है कि 
-अवणं के उच्चारण में ओष्ठ न केवल एक दूसरे के अधिक समीप में आ जाते हैं 
“अपितु Goat लम्बे हो जाते हँ।१ 

-ऋवणं तथा लुकार- ऋ, ऋ, तया लू-इन .तीनों वर्णों के उच्चारण में दोनों 
जबड़े अधिक समीप में आ जाते हैं. तथा जिह्वा के अग्रभाग को aed (मसूड़ा) 
-के समीप लाया जाता है।* इस प्रकार ऋकार, ऋकार तथा लुकार का 
“उच्चारण BA AAT बस्वं स्थान होता है तथा हनु और जिह्वाग्र करण होते 
हैं । बस्वे का मर्थ-दन्त-पंक्ति के ऊपर वाला उच्च प्रदेश है । 

'एकार--एकार का उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ थोड़े से प्रकृष्ट अर्थात्‌ फैले 
gu होते हैं ।” सूत्र में प्रयुक्त ‘sae ag दिवचनान्त पद दोनों: ओष्ठों का वोन 
कराता है। इस प्रकार एकार के: उच्चारण 'में दोनों ओह थोड़े - फैले होते हैं। 
दोनों जबड़े अधिक समीप में होते हैं. तथा जिह्वा-मध्य के किनारों से उपर वाले 
‘mae के मूल कितारों को स्पशे करते हैं ।' 

So प्रा० २।१५-१७ में विहित उपयुक्त नियम ब्यञ्जनरहित एकार पर 

लागू होते हैं । व्यञ्जनयुक्त एकार का उच्चारण करने में जिह्वामध्य को तालुः के 
समीप में रू जाते हैं यद्यपि इवणं का उच्चारण करते समय भी जिह्वामध्य 


१. तालौ जिह्वःमघ्यमिवे । तैः प्रा० २२२ 
२. गओष्ठोपसंहार उवणं । Fo प्रा० २।२४ 
३. अत्रोपसंहारः पूर्ववन्न सन्निकृष्टतामात्र किन्तु सन्निकृष्ावोष्ठी दीघौं स्याता- 
मिति वक्ष्यते | तै० प्रा० २२४ पर त्रि० wiol ` 
४. उपसंहृततरे च जिह्वाग्रमृकारर्कारल्कारेषु.बस्वंपूपसंह्रति | तै०प्रा० २१८ 
"प्‌. ईषतूप्रकृष्टावेकारे ।:ते° प्रा ` २१५ 
S -उपसंहृततरे हनू । जिह्वामध्यान्तास्म्रां.चोत्तराङ्जस्स्यान्त्स्पर्शयति । 
. ` चैः प्रा०२१६-१७- . 
७, इकारे T । Fo प्रा० २२३ 
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को तालु के समीप लाया जाता है किन्तु दोतो के उच्चारण में भेद है। 
gat के उच्चारण में जिह्वामध्य को तालु के अधिक समीप में ले जाया जाता है 
जब कि एकार के उच्चारण में जिह्वा को तालु के उतना भविक समीप में नहों 
'लाया जाता है--कुछ कम समीप में लाया जाता है। इसका कारण यह है कि 
एकार अकार तथा इकार को सन्धि से निष्पन्न होता है। भकार का सम्बन्ध 
जिह्वामध्य तथा तालु से नहीं है। एकार में इकार की अपेक्षा यही बंशि ट्व 
हैं। यही कारण है कि एकार का TART करने में जिह्वा के मध्य भाग को, 
तालु के उतना अधिक समीप में नहो ले आते हैं जितना इवणं के उच्चारण में 
लाया जाता है ।' एकार के दो उच्चारण स्यान हैं। व्यञ्जनरहित एकार का 
'उच्चारण-स्यान हनुमूल और करण जिह्वामध्यान्त है तथा ब्यज्जनयुक्त एकार 
का उच्चारण-स्यान तालु और वरण जिह्वा. का मध्यभाग है! 


ऐकार- ऐझार सन्ध्यक्षर है।* वह अ तथा इ का मिश्रित रूप है। ऐकार 
तथा भौकार का आदि वाला भाग अकार का आघा होता हे।3 अकार का 
आधा होने का अथे है अकार की अर्ध मात्रा काल के समान होता gs | इसलिए 
शे का आदि भाग उच्त्रारण-स्यान तथा करण को दृष्टि से अकार के समान 
होता है। यतः अकार का उच्पारणःस्थान हनु है तथा करण ओष्ठ है अतः 
ऐकार के आदि अंश का भी उच्चारण स्थान हनु और व.रण ओष्ठ है । कतिपय 
Ararat के मतों को उद्धृत करते हुए Fo प्रा० में ऐकार के आदि वाले भाग 
बा वरण संवृततर माना गया हैं ।* यद्यपि सुत्र में अहार के आधा का वथन 


१. ag विधौ समाने एथकसुत्रा रम्भः किमर्थः ? उच्यते-एवर्णे यथा जिह्वामध्यो- 
पसंहारो न खल्वेवमेकारे। किन्तु ततो न्यून इत्यर्थः | कुतः ? अकारमिश्रि- 
तत्वादेकारस्य भकारस्य च तदेकदेशत्वाज्जिह्वामध्यरान्तनिष्पाद्यत्वं न तु 
स्वतः । अत एव सोपाधिकत्वान्न्यूनत्वोपपत्तिः । ':ईषत्प्रकृष्टो” (२१५) 
इत्यादि सूत्रत्रयेण एकारस्य स्थानकरणे निदिष्टे। इह तु ततोऽन्ये तस्यव 
-निदिश्येते | तदेकस्मिन्नुभयथा कतुः न शक्यते विरोधात्‌ | तस्मादत्र 
योगविभ।गः कतंव्यः अव्यञ्जने तल्लक्षणं सव्थञ्जने त्वेतत्‌ इति | 

ào प्रा० २२३ पर त्रिश भाऊ 
"२. ऐकार के सन्ध्यक्षरत्व पर आगे विचार किया जाएगा | 
ॐ. अकाराधेमैकारोकारयोरादिः | Fo प्रा० २२५ 


४. संवृतकरणतरमेकेषाम्‌ | Fo प्रा २२७ 
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नहीं किया गया है तथापि पुर्वेवर्ती सूत्र में कथित होने से प्रस्तुत सूत्र में भो 
'सोच्निष्य से उसका ग्रहण किया गया हैं।' ये आचार्य ऐकार तथा औकार के 
आदि अधे मात्रा वाले अकार अंश का उच्चारण करने में ओष्ठ तथा जबड़े 
“को और अधिक समीप में मानते है। ऐकार का परवर्ती अंश डेढ़ गुणा इकार 
होता है ।* अतः इकार के स्थान और करण उस अंश में विद्यमान होते हैं । 
इकार का उच्चारग-स्थान तालु है तथा करण जिह्वामध्य है। इसलिए care 
का उच्चारण करने में उसके परवर्तो अंश का उच्वारण-स्थान तालु तथा करण 
जिह्वामध्य होता है । इस प्रकार अ-- इ रूप दो वर्णों का मिश्रण होने से ऐकार 
के दो उच्चारण-स्यान तथा दो करण होते हैं। प्रथम भकार के समान तथा . 
द्वितीय इकार के समान | इसलिए ऐकार का उच्चारण “स्थान हनु तथा तालु हूँ 
और करण ओष्ठ तथा जिद्दामध्य है । 


ओकार-ओकार भी सन्ध्यक्षर है। यह अ तथा उका. {मश्चित रूप है । 
अवणं के उच्चारण में ओष्ठ और हुनु न तो अधिक समीप में होते हैं और न 
अधिक दूर रहते हैं।' तथा SAM का उच्चारण करने में ओष्ठों का उपसंहार 
(समीप लाना) होता है ।* ओकार के उच्चारण में ये दोनों विशिध्ताएं विहित 
हैं। ओकार के उच्चारण में जबड़े अधिक दूर नहीं होते हैं तथा ओष्ठ अधिक 
समीप. में होते A अकार का उच्चारणस्थान हनु और करण ओष्ठ है तथा 
उकार का उच्चारणस्थान ऊपर का ओष्ठ और करण नीचे का ओष्ठ है। इस 


१. सान्निध्यादकाराधमिति लभ्यते | तै०प्रा० २१७ पर त्रि०्भा० | ऋ०प्रा० 
` २१।४२ में ऐकार का उच्चारण-प्थान तालु कहा गया है। च० अ० १२१९ 
में जिह्वामध्य को तालव्य वर्णो का करण बतळाया गया हे | इस प्रकार 
Fo अ० में भी ऐकार का उच्चारण-स्थान तालु को तथा करण जिह्वा- 


HET को माना गया हैं। अन्य सभी प्रातिशाख्प-प्रन्यो में ऐ तथा at का 
उच्चा रण-स्थान समान ही बतलाया गया है। 


२. इकारोऽध्यघंः पूर्व॑स्य शेषः । तै० प्रा २२८ 

३. अचण नात्युपसंहृतमोष्ठहनु नातिव्यस्तम्‌ | Fo प्रा० २।१२ 
४. ओष्ठोपसंहार उवणें । तै० TTo २२४ 

५, भोकारे च । ओष्ठौ तुपसंहृततरो | Fo sro २।१३-१४ 
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प्रकार ओकार का उच्च.रगस्थान हनु तथा ऊपर वाला भो है और करण 
नीचे वाला ओष्ठ है। इस विषय में त्रिभाष्यरत्नकार ने २।१४ पर भाष्य में 
माहिषेय तथा वररुचि के मतों को उदप्रत किया है । वररुचि, का कथन है कि 
व्यञअनयुक्त तथा व्यञ्जनरहित-दोनों ही दशाओं में ओकार का उच्चारण 
करते समय sigh को एक दूसरे से अधिक दूर नहीं ले जाना चाहिए । किन्तु 
साहिषेय का कथन है कि केवल व्पञ्जनपुक्त ओकार का उच्चारण करते समय 
ओष्ठों को एक दूसरे से अधिक दूर नहीं रखना चाहिए ।\ व्यञजनरहित ओकार 
में ओष्ठ एक दूसरे से दूर रह सकते है। 


आकार -भौार सन्ध्यक्षर है। यह भी अ और उ का मिश्चित रूप है । 
आकार का आदि भाग अकार का आघा होता हैः और परवर्ती अवशिष्ट 
भाग डेढ़ गुणा ( १३ ) उकार होता है ।१ अकार का उच्चारणस्यान हनु और 
करण ओष्ठ है तथा उकार का उच्चारणस्थान ऊपर का गोष्ठ और . करण 
नीचे का ओष्ठ है। इस प्रकार औकार के आदि वाले भाग अकार का भी 
उच्चारणस्थान हनु भौर करण ओष्ठ हुआ तदा औकार के परवर्ती अवशिष्ट भाग 
उकार के उच्चारणस्थान भौर करण ओष्ठ हुए। भतः आकार का उच्चारण 
स्थान हनु और ऊपर का ओष्ठ है तथा करण अधरोष्ठ है | 


तै० प्रा» में ओ ठ्य स्वरों के उच्चारण के विषय में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
तथा वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत किये गये हैं । उ; ऊ तथा ओ, at इन ओ ठ्य 
स्वरों के उच्त्रारण में ओष्ठो को एक दूसरे के समीप में लाया जाता है। ओष्ठों 
को एक दूसरे के समीप में लाने की क्रिया को भोष्ठोपसंह(र कहा जाता है । इस 
प्रकार प्रत्येक AGA स्वर के उच्चारण में ओष्ठोपसंहार अपेक्षित है। यदि एक 
पद में एक ओष्ठ्य स्वर है तो केवल एक बार ओप्ठोपसंहार होना चाहिये । 
यदि दो ओष्ठ्य स्वर है तो दो वार ओष्ठोपसंहार किया जाय, इसी प्रकार 


१. तुशब्द ओष्ठयोः पूर्वोक्तविधि निवारयतीति वररुचिरुवाच । माहिषेयस्तु 
बभाषे-बन्धोरित्यादिकमोकार सब्यञ्जनं व्यस्ततो निवारयतीति L 
-ातै० प्रा० २१४ पर त्रि Ato | 
२. अकाराद्ध मैंशारौकारयोरादिः । तैः प्रा० २२६ 
३. उकारस्तृत्तरस्प | तै० प्रा० २२९ ey 
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यदि दो से अधिक ओष्ठ्य स्वर हैं तो ओष्ठोपसंहार भी दो से अधिक होना 
चाहिए । किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। सभी एयलों में एक मात्रा का व्यव- 
घान होनें पर, पहले किये गये ओष्ठोपसंहार के बाद में एथक्‌ ओष्ठोपसंहार 
करना चाहिए ।* किन्तु दो ओष्ठ्य स्वरों के मध्य एक मात्राकाल से कम अर्थात्‌ 
अर्धमात्रा काल का व्यवधान होने पर पृथक ओष्ठोपसंहार नहीं होता है, एक 
बार ही ओष्ठोपसंहार होता है। दो ओष्ठ्य स्वरों के बीच में एक मात्रा काल 
मा उससे अधिक का व्यवधान होने पर प्रथक्‌ ओष्ठोपसंहार होगा और ad- 
सात्राकाळ का ठप्रवधान हीने पर एथक ओष्ठोपसंहार न होकर एक बार ही 
भोष्ठीपसंहार होगा । 

तै० प्रा २२५ पर विस्तृत विचार किया गया है जिसके आधार पर अधो- 
लिखित तथ्य प्रकाश में आते हैं | 

(१) एक ओष्ठ्य स्वर तथा दूसरे ओष्ठ्य स्वर के मध्य में एक अथवा 
एक से अधिक मात्राकाल का व्यवधान होने पर प्रत्येक ओष्ठ्य स्वर के 
उच्चारण में पृथक्‌ ओष्छोंपसंहार होगा | यथा उत्पूतशुष्मम्‌ ।३ यहाँ पर ओष्ठ्य 
स्वरों के बीच में क्रमशः एक तथा एक से अधिक मात्राकाल का व्यवधान होने 
के कारण प्रत्येक ओष्ठ्य स्वर के लिये aH ओष्ठोपसंहार किया जायेगा | 


(२) दो या अधिक ओष्ठ्य स्वरों के मध्य में आधी मात्राकाल का 
व्यवधान होने पर प्रत्येक ओष्ठ्य स्वर के लिये एथक्‌ ओष्ठोपसंहार नहीं होता 
है। प्रथम ओष्ठोपसंहार से ही द्वितीय आदि ओष्ठ्य स्वरों का भी उच्चारण 
किया जायेगा । अभिप्राय यह है कि आधी मात्राकाळ से व्यवहित होने पर एक 
ही ओष्ठोपसंहार से । द्वितीय आदि ओ ठ्य स्तरों का. उच्चारण हो जायेगा | 
यथा-- कुसुरुबिन्दः ।३ प्रस्तुत स्थल में तीन alga स्वर (sare) Fi प्रथम 
तथा द्वितीय और द्वितीय तथा तृतीय के बीच में आर्ध -आधो मात्र,काल का 
व्यवधान है । अतः यहाँ प्रत्येक ओष्ठ्य स्वर के लिये अलग-अलग ओ'ठोपसंहार 
नहों कियर जायगा । तीनों ओष्ठ्य स्तरों का उच्चारण एक ही ओष्ठेपसंहार से 
हो जायग्रा। 


१. एकान्तरस्तु सर्वत्र प्रकृतात्‌ । तै० प्रा २२५ 
२, सं० प्रा १।६।१ 
३. सं० Tro ७।२।२ 
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(३) परवर्ती ओष्ठ्‌ स्वर के ओकार होने पर आधी मात्राकाल से व्यव- 
हित रहने पर भो प्रत्येक के लिये पृथक ओष्ठोपसंहार किया जायगा । यथा-- 
अथो ओषधीषु) यहाँ पर अथो से परवर्ती स्त्र ओकार है । इसलिए अथो के 
ओ और ओष घिषु के ओ दोनों ओष्ठ्य स्वरों के लिए एथक पृथक ओ'ठोपसंहार 
दिया जायेगा | 


(x) न्यञ्जन (आवी-मात्रा) का व्यवधान होने पर तथा परवती स्वर 
आकार होने पर ओष्ठोपसंहार का औकार (= अ+ ऊ) की अन्तिम मात्रा से 
सम्बन्ध होने के कारण एक मात्राकाल का व्यवधान होता है।९ इसलिए पृथक्‌ 
gaa ओष्ठोपसंहार किया जाता है। यथा--देवश्र तौ देवेष्वोपे ।' यहाँ 
प्रथम ओष्ठ्य स्वर श्र (उकार) Fl उसके पश्वात्‌ ती का ओकार आया है । 
यह ‘at’ सन्ध्यक्षर है, इसका आदि भाग अ (आधी मात्रा) काल और शेष उ है । 
अतः 'श्र' के उकार और ‘ay (अ+उ के उक्रार के मध्य एक मात्राकाल 
( त्‌> $ मात्रा+भ = ङ मात्रा ) का व्यवधान है । अतः उच्चारण वरते समव 
“श्र! और 'तौ' के ओष्ठ्य स्त्ररों के मध्य में एक मात्राकाल का व्यवधान होने 
से दोनों के लिये ga-ga ओःठोपसंहार SLIT । 

(५) दो ओ ठ्य स्त्ररों के मध्य में एक से अधिक (डेढ़= १३) मात्रा का 
व्यवधान होने पर भो सम्बद्ध ओष्ठ्य स्वरों के लिये एयक-्टूयक ओ ठोपसंहार 

का विधान किया गया दै । यद्यपि २।२५ सूत्र मै, एक मात्रा से. व्यवहित होने 
पर ही पृथक ओष्ठ:पसंहार विहित है तथापि डेढ मात्रा का कथन 
करने पर उसके अन्तर्गत हो एक मात्रा का अन्तर्भाव हो जाता है । यतः एक 
मात्राकाल का व्यवधान होने पर पथक ओग्ठोपसंहार होता है । अतः डेढ़ 
मात्राक्राल का व्यवधान होने पर एथक भो ठोपसंहार होगा ही । अधिक का 
तो निषेध नहीं किया जाता है। तात्पर्य यह है कि यदि एक मात्राकाल का 
व्यवधान होने पर पृथक ओण्ठोपसंहार होता है.तब डेढ़ मात्रा कां व्यकघान होने 


१. Fo Fro ३।५।५ ५. ७४३४ 2४ bs 
२. तै. प्रा. २२६ तथा २३२९ के अनुसार औकार के आदि में अंकार की आघ्यै 


मात्रा 'उ'से सम्बद्ध a 7 `` 7. | 
wrge qe १२१३ . मः हड हणा. हे 


रय) 
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पर तो एथक ओष्ठोपसंहार अवश्य होगा ।* यथा- योऽदैशुम्‌* यहाँ अनुस्वार का 

काल एक AAT हे और शकार आधी मात्रा कोल वाला है भतः ओकार तथा 

उकार के मध्य में डेढ़ मात्रा काल का व्यवधान है। इसलिये यहाँ भी ए५क 
थक ओःठोप॑संहार किया ATANT. I 


कवग--कवर्ग अर्थात्‌ क्‌, ख्‌, ग्‌, घ, ङ. , का उच्चारग करते समय जिह्वा के 
मूल से जबड़े के मूल में वर्गों को स्पर्श करता है* अर्थात्‌ कवग के उच्चारण में 
जिह्वामूल का हनुमूल में स्पशं होतां है । अतः कवग का उच्चारण-स्थान हनु 
मूल हे तथा जिह्वामूल करण है | 

न्ववग--चवरग* अर्थात्‌ च, छ, ज, झ, न्‌ का उच्चारण करते समय जिह्वा के 
मध्यभाग से तालु पर स्पर्श किया जाता है* । इस प्रकार चवर्गे को उच्चारण 
करने के लिए जिह्वा के मध्य से वणों को तालु पर स्पशं, कराना चाहिए । अतः 
रवर्ग का उच्चारग-स्थान तालु तथा जिह्वामध्य्र करण है | 


TaN Sat” अर्थात्‌ ट,द्‌,ड,ढ,ण का उच्चारण करते समय जिह्वा के अग्रभाग 


१. योऽदशुम्‌-इत्यत्रानुस्गारस्य मात्राकालः शकारस्याघं मात्राकालः । एवमध्य- 
घंमात्रत्वे सत्येकःन्तरत्वाभावात्‌ ` कथं एथगोष्ठोपसंह!रसिड्िः । उच्यते-शते 
पञ्चाशन्त्यायेन ed तं । भष्पघं मात्रत्वेऽप्येकमांत्रत्वं सुंतरामस्ति'। तेन 
काये भवत्यंधिक तुः न ` निषिध्यते । `सत्रायोगव्यनच्छेदकत्तादेकशब्दस्यं । 
Go प्रा० २।२५ पर त्रि० Aro | 

२. Fo पा० ३।३।४ ` 

३, Seo Hie Vive, aro sTo १।६५ तथां wo 'तं० ४ में कवर्गं का 

०» उच्चार reat जिह्वामूल बतलाया गया हैं जब कि तै० प्रां० में Rigge 
करण है। अन्य प्रापिशाख्यों में करण का विधान नहीं किया गंया है। 

` ह प्रौ० के विपरीत च० अ० १२० में Ralys को Fat का स्थान 

"तथा gage को करण बतलाया गया है। स 

४. हनुमूरे जिल्वामुछेव कत्म स्पर्शयति | Go Tio २।३५ 9 

. सप्री प्रंतिशाख्यो में चवर्ग का उच्वारण-स्थान तालु कहा गया है। 

$ oy R ३ ret Sai | क Tis २३६ SI 5 


और छै जांकर भौर तब पीछे की ओर ate मूषा पशे किया 


F 33 p ० e sa 
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से मोड़एर ( अर्थात्‌ जिह्वा के अप्रभाग को मोडकर उससे ) वण| को wat में 
स्पश किपर जाता है।* इस प्रहार ठग का उच्चारण-स्थान qai A 
तथा जिह्ला का अंग्रभाग करण है। मुख के ऊपर स्ितं आवरण शिर कहलाता 
शिर इत्यास्स्पोपरि प्रावरणमुच्यते ।२ वस्तुतः मूर्धा शब्द का अर्थ है-- 
सिर | किन्तु सिर से वर्णोचरारण करना असंभव है . अतः सूर्घा का-गौण मर्थ 
हुआ -- मुख“विवर,का. qil प्रदेश क्योंकि जिह्वा की - पहुंच की. दृष्टि से यह 
सिर का सर्वोपरि भाग है | यहाँ मूर्धा शब्द से मुख-विवर का सबसे. ऊपर वालाः 
भाग हो विवक्षित है । 


तवग-तवगऽ अर्थात्‌ त्‌,थ्‌,द्‌,ध,न्‌ का उच्चारण करते समय जिह्वा के अग्र-भाग 
से दाँतों के मूल में स्पशं किया जाता है ।४ अतः तवग का उच्चारण-स्थान दन्त- 
मूल है तथा जिह्वाग्र करण है। O o 


वर्ग --पवर्ग ' अर्थात्‌ प्‌, फू, ब्‌, भ्‌, म्‌ का उच्चारण करते समय दोनों भोष्ठों का 
परस्पर स्पश करना चाहिए ।* पवर्गीय स्पश वणो के उच्चारण में ऊपरी ओष्ठ 
स्थिर रहता है तथा गतिमांन निचला ओष्ठ उस पर स्पर्श करता है इस प्रकार 
इन स्पर्शो के उच्चारण में ऊपर वाला ओष्ठं स्थान तथा नीचे वाला ales 
करण होता है । १ 


यकार--यकार का उच्चारण करते समय, जिद्दा-के मध्यभाग के. कितारों से 


तालु पर स्पर्शे करता चाहिए |” इस प्रकार यकार का उचा रण-स्थान तालु तथा 
करण जिह्वामध्यान्त है | 


णि रा ही. तला Sa परेड 

जिह्वाग्रोण प्रतिवेऽ्द्य gifa eat । तैऽ प्रा० २३७ = जि 
२. तै० प्रा WRAL व॑ भा० ` ` See कि 
३. Æo प्रा» तवगं का उच्चारण-स्थान दन्तमूल मानता हैं लेकितःवार.प्रा9 


१६९ तथा. ऋ० do ७ Ñ तवगे का. स्थाना दन्तः बतलाया/ गया है be 


Ab 


४: जिद्नाग्रोण तवर्गे. दन्तमूलेषु । तै» प्रा RRG ४० ० wot 

५ SSM १४७ के अनुसार पवग का उच्च/रण-स्थान ओष्ठ है! 

<. ओष्ठास्याँ पवग । Fo प्रा० २३९ Cop 7 

५, तालौ जिह्वामध्यान्ताभ्यां मकारे | Fo No RYO | ... | 
TH AUS ताज LANE उच Bly os 
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रेफ - रेफ अर्थात्‌ र्‌ का उच्चारण करते समय जिह्वा के अग्र-भाग के मध्य से 
दाँतों के मूल के अन्दर की ओर) स्पर्श किया जाता है [? इस प्रकार रेफ का 
उच्चारग-स्थान दन्तमूळ है तथा करण जिह्लाग्रमध्य है | 


लकार - लकार का उच्चारण करते समय जिह्वा के अंग्रभाग के मध्य से दांतों 
के मूल पर अन्दर की ओर स्पश किया जाता है ।* इस प्रकार दाँतों के मूल के 
समीप में अन्दर की ओर विद्यमान प्रदेश लकार का उच्चारणस्थान है तथा 
जिह्वाग्रमध्य करण है | 


. वकार-वकार का उच्चारण भोष्ठों के किनारों से दाँतों की सहायता से 
किया जाता है।* अर्थात्‌ ओष्ठो के किनारे से दाँतों पर स्पशं करने से वकार का 
उच्चारण होता है। अतः वकार का उच्चारणस्थान दन्त है तथा नीचे वाला 
ओष्ठ करण है | | 


-वर्णा के स्थान तथा करण --ऊष्म-वर्णों का: क्रम से वही स्थान 
शैता है जो स्पशे वर्गों का होता है अर्थात्‌ ऊष्म-वर्ण क्रम से स्पश वर्गों के 
स्थानों में उच्चरित होते हैं ।^-उदाहरणार्थ जिह्वामूलीय ( >< क्‌ )* ऊष्म-वर्ण 


सोमयायं ने सुत्र में प्रयुक्त प्रत्यक्‌' शबद का अर्थ किया है-अन्दर की aT- 
: प्रत्यगित्यम्यन्तर उपरिभाग इत्यर्थः । तै० प्रा» २४१ पर त्रि० Aro | 
२. रेफे जिह्वाग्रमध्येन प्रत्यग्दन्तमूलेभ्यः | Fo प्रा० २४१ » 
“wo प्रा» १४६ में रेफ का उच्चारणस्थान Fed कहा गया है तथा 
` ` वाः प्रा० १५८ में रेफ का उच्चारणस्थान दन्तमूलं बतलाया गया है। 
३. दन्तमूलेषु च लकारे | — तै०,प्रा०, २।४२ RS 
Glo प्रा० १६९ में लकार का उच्चा रण-स्थान दन्त कहा गया है। 
शोष्टान्ताभ्यां दन्तैवंकारो । तै० ATOR कं) छ 5 
To Mo Mes, Ato प्रा. १।७० तथा Ko तं० ९ में ओष्ठं को वकार 
का उद्यारणस्थान बतलाया गया है जबकि Go प्रा०.में ओह को करण 
~ र कहा गया है। चाऽ MS १८९ में दन्तमूछ"को चकार-को उच्चारणस्थान ` 
कहा गया है | शिक] क... 
५. स्पशंस्यानेपृष्माण घानुपय्यंगं ॥ है० sro २४४ 
We Te १।२० जिह्वामूलीय wit का करण (-सक्रिय-उच्चारणावयव ) 


y 
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का उच्चारण कवर्ग के स्थान से किया जाता है अतः जिह्वामूलीय ( > 

का उद्यारणं स्थान कवगं के समान हनुमूल है तथा करण जिह्वामूल है । जिद्डा- 

मूल से safa होने के कारण ही इसको जिह्वामूलीय कहा जाता है शकार 

का उच्चारण चवर्ग के स्थान से किया जाता है। 'चवग का उच्चारण-स्थान 

तालु तथा करण जिह्वामध्य है। अतः शकार का उच्चारण-स्यान भी तालु. 
तथा करण जिह्वामध्य है। षकार का उच्चारण टव के स्थान से किया 
जाता है। टवर्ग का उद्चारण-स्थान “मूर्धा है तथा करण जिह्वाग्र है। अतः 
षकार का भी उच्चारण-स्थान मूर्धा तथा करण जिह्वा का अग्रभाग है । सकार 
का उच्चारण तवग के स्थान से किया जाता है। तवगं का उच्चार ग-स्यान 
दन्तमूल है तया करण जिह्वाग्र है। तवगं के स्यान से उच्चरित किये जाने 
के कारण उसके समान ही सकार का उच्चारण स्थान दन्तमूल तथा करण जिह्वाग्र 
है । उपघ्मानीय (< प्‌ ) का उच्चारण पवर्गे के स्थान से क्रिया जाता है ।- 
Tat का उच्चारणस्यान उत्तरोष्ठ है तथा करण अधरोष्ठ Fl उपध्मानीय 
(=q) के भी उच्चारणस्थान तथा करण. क्रमशः उत्तरोध्ठ तथा अघरोष्ठ हैँ । 


हकार तथा विसजनीय--हकार तथा विसर्जनीय को कण्ठस्पानीय 


कोमल तालु ( हनुभूल ) को माना गया है। यतः वर्णो का नामकरणः 

. उनके उच्चारण स्प्रान के आधार पर किया जाता.है अतः जिह्वामूल 

- उच्चारण स्थान से उच्चरित होने के कारण इन वरणो का नामाजिह्वामूळ है । 
इस मत के बिपरीत तै० प्रा० में कोमल तालु (Gaye) को इन वरणो का 
स्थान तथा जिह्वामूल को करण माना गया है । वै०प्रा० के अनुसार कवग 
के उच्चारण में जिह्वामूल से कोमल तालु (हनुमूल) का स्पर्श किया जाता 
है । इस प्रकार तै० प्रा० का मत अधिक. संगत प्रतीत होता है क्योंकि 
सक्रिय उच्चारणावयव को करण माना जाता है तथां तदपेक्षया निष्क्रिय 
अवयव को स्थान माना जाता है । 


जिह्वामूलीयं वणो के उच्चारण में दो क्रियाए अपेक्षित हैं (१) 
“अजिह्ना:झ्ामूछ :ऊपर:उठकर-'कीसछ-तॉलु (हनुमूल) का स्पशं करता है । 
(३ हनुमूल ऊपर उठकर नासिका-विवर के मागं को बन्द कर देता है । 

१. Mo प्रा. १४० में हकार के उच्चारण के विषय में कतिपय भआायायों 
के मत को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि हकार और : बिसजनीय oF 
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५२ तैत्तिरीया 


[गया हे ।' इससे यह तो ज्ञात हो जाता है fe हकार तथा विसर्जनीय 
दोनी का उच्चारणस्यान कण्ठ है किन्तु . वणो के उच्चारण में सक्रिय 
- उचचचा रणावयव क्या है इसका BIT नहीं हुआ है । गाग्यंगोपालयज्वा ने [क्रति- 
“पय विशिष्टताओों का उल्लेख करते हुए कहा है कि वर्गों के अन्तिम- स्पश 
"अवा अन्तःस्था वर्ण बाद में होने पर हकार को छाती (उरस्‌) से उत्पन्न 

समझना चाहिए अर्थात्‌ पञ्चम स्पर्शं अयवा अन्तःस्ग्रा वर्ण बाद में होने पर 
“हकार का उच्चारण स्यान उरस्‌ होता है । अन्य दशाओं में हकार कण्ठ स्यान 
वाला होता है । बैदिकाभरणकार का कथन है कि करण का कथन न. किये जाने 
पर सपान को ही करण समझना चाहिए।* माहिषेय- तथा सोमयाय ने 
: हकार तथा विसर्जनीय वर्णों में करण का अभाव बतलाया है | 
तै० प्रा० में हकार का उच्चारणः करने के सम्बन्ध में कतिपय आचार्यो के 
' मतौं को उद्धृत किया गया है । 


(१) कार्तिपय आचाय हकार को अपने बाद वाले स्वर के आदि अंश के 
समान उच्चारण-स्थान वाला मानते हैं।४ अर्थात्‌ हकार के बांद में आने 
वाले स्वर के आदिभाग के उच्चारण-स्थान के, समान ही हकार का भी 
उच्चारण-स्थान होता है। समानाक्षरों में प्रत्येक समूह (यथा-अ, भा, आ३- 
एक समूह है ) के वर्णों का एक-एक समान उच्चारण-स्थान होता है। यथा 


` "स्याने STI है। च० So १॥१९ की व्याख्या में ह्िटनी ने इन महाप्राण 
घ्वनियों को “छाती से उत्पन्न मानने परं भारतीय आचायो की' प्रशंसा 
' की है। 
` . है० प्रा० तथा अन्य सभी प्रातिशाख्यों ने हकार तथा विसर्जनीय 
“को कण्ठस्थानीय माना है। डर काण नट 


. कषण्ठस्थानौ हुकारविसर्जनीयी । तै० प्रा० २४६ 


i ipi IPI tie] 5 iy: Week i 


“२. हकारस्य तृत्तमान्तस्य़ापरस्योरस्यत्वं वेदितव्यम्‌.।:',': तदर्थमेव, ‘उरः 
. कण्ठ (२-३) इत्युरोपि स्थानतयोक्तम्‌ | ` . करणानुक्तौ स्थानमेव करणं 


wine 
च वदत्य्‌ । तै० प्रा०.२।४६ पर Fo भा० 


"३. -करणाभाव एतयोः । तै>प्रा० २४६ पुर:मा० भा» | भतयोः करणाभाव: 
Rive, पर firo मा० 


उद्यस्त्ररादिसस्य्रानो हुकार एकेषामु | तै० प्र०.२।४७. 


“गई क 
ae MINE ७३७५ 


~ 
e 
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AAT का उच्चारण-स्थान हनु है, इवण का तालु तथा उरण का ats है।. 
AI: अ, भा, Az का एक उच्चारण स्थान है। इ, ई, ई३ का एक उच्चा रण- 
स्थान है तथा उ, ऊ, ऊ३ क! एक उच्चारण स्थान है। यतः अवण, इद्रण. 
तथा उतरणं में आदि तथा अन्त रूप प्रथककरण न होने से आदि अंश तथा 
अन्तम अंश के लिए भिन्न-भिन्न उच्चारण-स्यान का अभाव है अतः इन 
ararat द्वारा विहित यह नियम केवल ए, ऐ, ओ तश्रा औ इन असमानाक्षर 
संज्ञकी वर्णो पर ही लागू होता है। तात्पर्यं यह हे कि हकार अपने बाद 
आने वाले ए, ऐ, ओ तथा. ArH आदि भाग के उच्चारण-स्थान के - समान. 
उच्चा रण-स्थान वाला होता है, एकार , ऐकार, ओकार तया. औकार-इन चारो 
वणों में आदि अंश अकार है, अतः हकार का उच्च.रण-स्थान ABIL समान. 
हनु होता है । प्रस्तुत नियम में करण का विधान नहीं किया गया है किन्तु स्थान 
और करण का साथ-साय सम्बन्ध होता है । इससे परवर्ती स्वर के आदि अंश 
का जो उच्चारण-स्थान विहित है तथा जो करण विहित हे, वही उच्चा रण-स्प्रान 
तथा करण हकार का भी समझना चाहिए | इस प्रकार अकार का करण हीं 
SAT का भी करण होगा । यतः अकार के' उच्चारण-स्थान और करण क्रमशः 


नु तथा ओष्ठ हैं अतः हकार भौ हनु उच्च,रण-स्थान वाला तथा ओष्ठ-करण 
वाला होता हे | l TR 


विसर्जतीय अपने पूर्ववर्ती स्वर के अन्त वाळे भाग के समान उच्चारण 


- meee 


१. Fo प्रा० में ए तवा ओ का विभाजन नहों लतलाया गया है । किन्तु 
२२६, २८; २९ में कहा गया है कि ऐ =अ (३. मात्रा) + इ(१३मात्रा) 
तंथा और अ(ई मात्रा) +उ(१३ मात्रा) होता है। इस आधार पर यह 

SET ज्ञात होताःहै;कि ऐ तया मौ दो- स्वरों की ahaa sera वर्ण 
हैं व्याकरण से पता चलता है कि ए तथा ओ भी दोस्वरोंको सन्धि से 
निष्पन्न होते हैं-ए-= भ+ इ, ओ;-न + उ;।- भतः ए, ऐ, भो: तया भौ-इन 
चारों वर्णो का दो'स्वरों-की सन्धि से निष्पन्न होना निश्चित हो जाता है। 
दो स्रों से उत्पन्न होने से प्रत्येक के लिए दो उच्चारण-स्थान तथा दो 
करण होते हैं । 


२. इस ग्न्य में समानाक्षर संज्ञक . वर्णो से भिन्न :स्वरा के लिये, असमाताक्षर 


fhe . 2०० 


संज्ञा का प्रयोग किया गया है । उल्लेखनीय है, कि समानाक्षर सं भिन्न 


स्वर वर्णी के लिए Fo प्रा० में कोई संज्ञा विहित i 
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स्थान वाला होता है ।" तात्पर्य यह है कि विसर्जेनीय का वहो स्थान होता है 
जो उससे पूर्ववर्तीस्वर के अन्त वाले भाग का होता है। यतः ए, ऐ भो सा m 
औ में आदि अंश अकार है किन्तु अन्तिम भाग इ अथवा उ है अतः बसर्जनीय 
बाद में होने परं उस विसर्जनीय का उच्चारण-स्थान तथा करग वही होगा जो इ 
अथवा उ का है। इसे उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है-- (१) 
mat यहाँ विसर्जनीय से पूर्ववर्ती स्वरर एकार (अ+इ) है जिसका अन्तिम 
अंश इकार है। भतः इकार के उच्चारण-स्यान तालु तथा करण जिह्वामध्य के 
समान विसर्जनीय का भी उच्चारण-स्थान तालु तथा करण जिह्वामध्य gar 
(२) आऽयं गौः यहाँ विसर्जनीय से qadi औकार (अ + उ) स्वर है ड्सिका 
अन्तिम अंश उकार है। अतः उकार के उच्चारण-स्थान तथा करण ओष्ठ होने. 
से बिसर्जेनीय का भी उच्चारण-स्थान तथा करण ओष्ठ होंगे । 


अनुस्वार --अनुस्वार तथा वर्गों के अन्तिम स्पशं वर्ण अनुनासिक हैं ।* 
अनुनासिक का अर्थ स्पष्ट करते हुए सोमयार्य ने कहा है कि ये नासिका का अनु-- 
गमन करते हैं । : इसलिए नासिका से उच्चरित होने के कारण इन्हें अनुनासिक. 
कहते हैं।^ अनुस्वार तया वर्गों के अन्तिम स्पर्श-र्णो का उच्चारण AMT- 
बिल के विस्तार से होता है ।' इन अनुनासिक वर्णो का उच्चारण मुख तथा 
नासिका दोनों से होता है ।० वर्गो के अन्तिम स्पर्श वर्णों ङ. मू, णू, च, मुका 


१. पुर्वान्तसस्थानो विसर्जन यः। तै० प्रा० २४८ 

% सं० पा० १।१।१० | i | 

३. शुद्ध अकार तथा ए, ऐ, ओ, औ के आदि में विद्यमान अकार के उच्चारण- 
` स्थान तथा करणः में अत्यल्प अन्तर है । शुद्ध भकार के उच्चारण में आष्ट 
`तथा हनु एक दूसरे के अधिक निकट नहीं आते हैं किन्तु ए, ऐ ओ तथा 
ओ के आदि में विद्यमान अकार के उच्चारण में ओष्ठ तथा जबड़े परस्पर, 
अधिक समीप में गा जाते हैं। प्रस्तुत सुत्र से स्पष्ट हो जाता है. कि 
हकार का उच्चारण करते समय ओष्ठ तथा जबड़े अधिक | समीप सें 

४. सं० पा० १।५।३ ˆ | 

५. ` अनुस्वारोत्तमाः अनुनासिकाः | Gs प्रा० २।३० ee 

६. नासिकामनुवतेन्त इत्यनुनासिका: | तै०-प्रा० २३३० पर तिश भऽ 

७, नासिकाविवरणांदानुनासिक्यम्‌ः। तै० प्रा० २५२ 7 
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उच्चारण करने में मुख और नासिका दोनों आवश्यक हैं किन्तु अनुस्वार का 
उच्चारण नासिका से होता है। इस प्रकार अनुस्वार का उच्चारणस्थान 
नासिका-विवर है और वर्गों के अन्तिम स्पशं बर्णों का उच्चारण-स्थान सुल 
“तथा नासिका दोनों हैं । 
गाग्यंगोपालयज्वा ने अनुस्वार को अधंगकाररूप बतलाया है। उनके 
-अनुसार्‌ तैत्तिरीय शाखा में वर्गों के अन्तिम स्पर्श वर्णों की भाँति अनुस्वार भी 
'ब्यञ्जन,है ।* अर्थात्‌ जिस प्रकार से वर्गों के अन्तिम स्पर्शे-त्रणं ब्यकुन हैं उसी 
प्रकार अनुस्वार भी व्यञ्जन है भौर उसका उच्चारण AT गकार की भाँति 
“होता है। गकार का उच्चारण मुख से किया जाता है। अतः अनुस्वार का 
का उच्चारण-स्थान मुख भी है। २।३० के अनुसार अनुस्वार अनुनासिक है 
उसका उच्चारण नासिका विवर से होता है। इस प्रकार अनुस्वार के दो 
-उच्चारण-स्यान हुए--मुख और नासिका | कतिपय आचायों ने अनुस्वार के 
उच्चारण में दोनों जबड़ों का उपसंहार बतलाया है ।* अर्थात्‌ ये दोनों जबड़ों 
को अनुस्वार का उच्चारण-स्थान मानते हैं। किन्तु तैत्तिरीय शाखा में अनुस्त्रार 
अनुनासिक है अर्थात्‌ उसका उच्चारण-स्थान नासिका-विवर है ।* 
यम तथा नासिक्य वर्णो का स्थान और करग- नासिक्य (यम तथा 
.नासिक्य ) वणो को नासिका-विवर से उच्चारित किया जाता है अथवा मुख 
तथा नासिका से उच्चारित किया जाता है।* इन नासिक्य वणो के करण का 
विधान करते हुए कहा गया है कि नासिक्य वणं में वर्ग के समान करण होता 
है ।* तात्पर्यं यह है कि जिस वर्ग के बाद नासिक्य वर्ण होगा उसी वर्ग के 


eS 7? 


१. अनुस्वारोऽप्युत्तमर्द्व्यञमनमेव अस्मच्छाखायाम्‌ | अधंगकाररूपत्वात्‌ | 
ào प्रा० २३० पर do भा० 
२, एकेषामनुस्त्रा रस्त्ररभक्त्योश्च | To प्राश २१९ 


३. एकेषामन्येषां मतेन अनुस्वारे हनूपसंहारः BM "स्वमते तु अनु- 
स्त्रारस्य वक्षति भानुनासिक्यम्‌ । तै? प्रा २:१९ पर Ao भा० 


४. बैदिकाभरणकार ने यमों को एथक्‌ वर्ण नहीं माना है और इन ममों का 
ग्रहण नासिक्यवर्णों के अन्तरगत किया है। 
७५. नासिकया नासिक.स्थानाः । मुखनासिक्या वा | तै० प्रा० २४९-५० 


बगे .न्चैषु । ते० प्र ० WAR 
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समान उसका करण भी होगा । उदाहरणाथु कवर्गीय स्पर्शी से परे स्थित 

नासिक्य का करण जिह्दांमूल होगा क्योंकि कवर्गीय स्पशं वर्णो का करण 
जिह्वामूल है । जहाँ तक उच्चारण-स्थान का प्रश्न है २५० में प्रयुक्त मुख शब्द 
से यहाँ atai वर्गों के स्थानों at ग्रहण होता है अर्थात्‌ पाँचों वर्गों के बाद में 
आने के कारण और पाँचों वर्गा के वर्णा का मुख से उच्चारण होने कारण 
नासिक्य-वर्णा का TAA उच्चारण स्थान मुख है । इनमें से कदर्गीय वर्ण से बाद 
में स्थित नासिक्य का हनुम्‌ल द्वितीय स्थान होगा। चवर्गीय स्पर्श वर्णो से 
परवर्ती नासिक्य का तालु द्वितीय स्थान होग, | इसी प्रकार तत्तद्वर्गीय स्पशं- 
ante परवर्ती नासिक्यो का उस-उस वर्ग का स्थान उस नासिक्य का दुसरा 
स्थान होगा । 

गाग्यंगोपालयज्वा का कथन है कि स्पर्श वर्णों से बाद में विद्यमान प्रथम 
आदि नाम वाले नासिक्य ( यम) मुख तथा नासिका स्थान वाले होते हैं 
किन्तु हार से परवर्ती नासिक्य वर्ण केवल नासिका स्थान वाला होता है ।' 
त्रिभाव्यरत्तकार ने यमों की संख्या चार बतलाया है तथा एक नासिक्य वर्ण 
माना है । र A 

ळकार --यद्यपि वणंमाला में इसक। ग्रहण किया गया है तथापि तै० सं० 

में प्रयोग में न आने के कारण सूत्रकार तथा भाष्यकारों ने इसके उच्चःरण-स्यान 
आदि का विधान नहीं किया है। ३ 


स्वर-भक्ति -तै० प्रा० में कतिपय आचार्यो के मत को उद्धृत करते 


कहा गया है कि स्वरभक्ति का उच्चारण करते समय जिह्वा के..अग्र-भाग को 
मसूड़ों के समीप में लाया जाता है।* ऋ का उच्चारण करते समय जिह्वा के अग्र- 


मुखं च नासिका च मुखनासिकमु | तत्र भवाः मुखना सक्या: । `" स्पशे भ्यः 
परे प्रथमादिव्यपदेशभाजो मुखंनासिक्याः | हकारात्परस्तु नासिकामात्र- 
स्थान इति | तै» प्रा० २।५० पर्‌ Fo भा० 

२. ळकार पर विचार करते हुए क्रग्वेदप्रातिशाख्य में कहा गया है कि डकार 
दो स्त्ररों के मध्य में आकर ढकार हो जाता है--दृयोश्चास्प्र स्वरयोमं- 
घ्यमेत्य संपद्यते स SH ळकारः o प्रा० १। ५२ मुलतः डकार 
होमे के कारण ळकार का उच्चारण-स्थान भा डकार के समान मूर्धा 
और करण जिह्वाग्र है । 

३. एकेषामनुस्त्रा रस्वरभक्त्योश्च | Go प्रा० २।१६ 
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भोग को मंसूड़ों (बस्वं) के समीप में छाया जाता है।' “२१८ में यह विधान 

किया गयां है कि ऋकार का उच्चारण-स्यान बस्ने और करण जिद्वोग्र है। इस 

आधार पर भौ ऋकार के समान होने से स्वरभक्ति का .भी  उच्चारण-स्थान 

aed तथा करण जिह्वाग्र है। गाग्यंगोपालयज्वा के अनुसार, स्वरभक्ति का उ-- 
चचारण-स्थान आदि रेफ के तुल्य होता है* क्योंकि २१।१५ के अनुसार रेफ और 

ऊष्म-वर्णो का संयोग होने पर रेफ स्वरभक्ति होतो है ।3 इस लिए स्त्ररभक्ति का 
उच्चारण-स्यान तथा करण बहो होता है जो रेफ का उच्चारण-स्थान तथा करण 

है यतः २।४१ में कहा गया है कि रेफ का उच्चारण-स्थान दन्तमूल और करण 
जिह्वाग्रमध्य है अतः स्वरभक्ति का उच्चारण-स्थान भी दन्तमूल तथा करण 

जिह्वाग्रमध्य है | 


वर्णो के उच्चारण-स्थान की सारिणी 
E F E 
to i e ६० F $ > E ir 
FR Bp J Ee F EEE È i 05 
Š pR 
Gio Pog मच इः yaen a PE उह A 
अः आ खू ई ठ थु = ऊ क॑ at 
आरे गू R ङ्‌ द्‌ लू ऊर खे 
re चुकी a 9 हम्‌ पूर, राई 
SMe डा रत bse 
te छू. 895 व व्स्‌ व्‌ 
ज्‌ र q 
झू ल्‌ म्‌ 
न्‌ =a 
य्‌ 
श्‌ 


१. जिह्वाग्रमृका रर्कारल्कारेष बस्त्रंपूपसंहरति । Fo प्रा २।१८ 
२. स्वरभक्तेस्तु रेफस्थानादिकं भवति । तै० प्रा २१९ Tao भा० 
३, रेफोष्मसंयोगे रेफस्स्वरभक्तिः | Bo प्रा २१।१५ 
४. रेफे जिह्वाग्रमध्येन प्रत्यग्दन्तमूलेम्य: | Fo प्रा० २४१ 
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करण के आधार पर वर्गो का वर्गीक रण--वर्णोच्ब/रण में. मुर्यरूब 
से करण) (सक्रिय मुखावयत्र ) QZ- (१) गोष्ठ तया (२) जिह्वा 
जिह्वा चार प्रक,र के रूपों में सक्रिय उच्चारणावयत्र ( करण) का कार्य 
करतों है अर्थात्‌ उच्चारण की दृष्टि से जिद्धा के पाँच प्रदेश हैं--(१) जिह्वामूल 
4२) जिह्वामध्य (३) प्रतिवेश्ति जिह्वाग्र (४) जिह्वाग्र तथा (५) जिह्लाग्रमध्य | 
अब ओष्ठ आदि करणों से निः्पत्न वर्णों का विवरण प्रस्तुत किया जा 
“रहा है-- | 
ओष - (अघरोष्ठ) - अ, आ, भा३, उ, ऊ, ऊ३, भो, भौ, प्‌, फ्‌, ब्‌, भू, म्‌ 
तथा बु--इन वरणो का करण अधरोष्ठ g I? 


१. ऋ० प्राण में करण संज्ञा नहीं त्रिहित है। बा० प्रा० तथा qo ao Ñ 
करण का विधान तो किया गया है किन्तु वह विधान तै०प्रा० के विधान से 
साम्य नहीं रखता है। प्रायः Fo प्रा० में जो उच्चारणात्रयव उच्चारण- 
स्थान के रूप में उल्लिखित हैं उन्हें चा० प्रा» तया च० अ० में करण 
कहा गया है । यया-त्रा० प्रा० में अवर्ण का करण जबड़े के मध्य भाग को 
माना गया है जब कि तै० प्रा० में जबड़े को AAT का उच्चारण-स्य्रान 
समाता गया है । aio प्रा० १८३ तथा Wo Ao १।२० में हनुमूल को 
जिह्वामूलोय वर्णो का करण कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि ये 
प्रातिशाख्य जिह्वामूल को स्यान मानते हैं। इसके विपरीत तै» 
Tro २।३५ में हनुमूल को कवगं तथा जिह्वामूले य (= क) का उच्चारण- 
स्थात कहा गया है। वस्तुतः do प्रा० का मत ही सम,चन है क्योंकि 
यह अधिक ध्वनिवंज्ञानिक है। अपेक्षाकृत निश्क्रिय मुखावयव स्थान 
होते हैं तथा सक्रिय ( गतिश रू ) मुखावयव करण | अतः हनुमूल तथा 
दन्तमूल इत्यादि अवयत्र अपेक्षाकृत निष्क्रिय होने से स्थान हैं तथा जिह्वा- 
मूल इत्यादि अवयव सक्रिय होने से करण हैं । 

२. ऊपर वाले ओष्ठ की अपेक्षा अधिक गतिशील होने से नोचे वाले ओह-- 
TAS को करण माना गया है | 

ॐ. वा० प्रा० १८४ में जबड़े के मध्य भाग को AAT का करण कहा गया है 
तथा Fo अ० में कण्ठ के निचले हिस्से को करण कहा गया है । वा० प्रा» 
१।८१ में दाँतों के अग्रभाग को वकार का करण माना गया है । 
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जिह्वामुल-क्‌, ख, ग्‌, Le तथा Se काः करण जिह्वामूल है। इन aut 
का उच्चारण करते समय जिह्वामूल से ; हनुमूल में स्पशं किया जाताः a 
जिह्वामूलीय वर्णो का उच्चारण करते समय दो क्रियाएं होती हैं-(१) जिह्वा - 
का हुछ ऊपर उठकर हनुमूल ( कोमल तालु ) का स्पर्श करता है तथा (२) 
हहनुमूल ऊपर उठकर नासिकाविवररूप मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। . 
जिह्वामध्य - इ, ई, ई३, ए, च्‌, छ, ज्‌, झू, ज,, यू तथा श्‌-इन वर्णों का 
करण जिह्वा का मध्यभाग है । इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वामध्य 
से तालु पर स्पशं किया जाता है. । | 
ओष्ठ तथा जिह्वामध्य -ऐ का करण ओष्ठ तथा जिह्वामध्य दोंनों है ।२ 
'प्रतिवेष्टितजिह्वाग्र-ट्‌, ठ्‌, ड्‌, द्‌, णु और व्‌. aul का. करण प्रतिवेश्ति:* 
(ऊपर की ओर मुड़ा gar) जिह्वाग्र है । 
जिह्वाग्न--क्र, ऋ, लु, तू, थ्‌, द्‌, ध्‌, नु; और स्‌ इन वर्णो का करण 
जिद्वाग्र अर्थात्‌ जिह्वां का अगला भाग है ।3 हक 
En ee a | 
१. जिह्व मूलीय वों के उच्चारण के सन्दर्भ में प्रातिशाख्यकारों में वँमत्य है । 
To STO १४१, वा० प्रा० १।१६५ तथा च० अ० १।२० में जिह्वामूल 
को इन वर्णो का उच्चारण-स्थान माना गथा है। बा० प्रा० १:८३ तथा 
We अ० १।२० में हनुमूछ को इन वणो का करण माना गया है। इसके : 
विपरीत ते० sro में gays को इन aul का उच्चारण-स्थान तथा जिद्वा- ` 
मूल को करण माना गया है । यहाँ पर यह मत विवारणीय है कि 
परेत्य, तालव्य तथा ओष्ठ्य आदि वर्णो में नीचे वाले अधिक सक्रिय 
उच्चारणाबयवीं को करण माना गया है तथा ऊपर वाले अपेक्षाकृत 
निष्क्रिय अवयवों को स्यान माना गया है अतः जिल्वामूछ को करण तथा... 
हनुमूछ को स्थान मानना उचित है। क 
२. वा? प्रा० १७९ तथा Fo To १।२१ में ऐ का करण केवल जिह्वामध्य 
बतलाया गया है, किन्तु तै० sro में. इसके लिये दो करणों का विधान 
किया गया है क्योंकि ऐकार में दो स्रों भ्‌.+ इ की उपलब्धि होती हैं। | 
3. वा० प्रा० १७६ में दन्त्य वर्ण लु का करण जिह्वा और “र lee में ऋ, क 
क का करण हनुमूंछ बतलाया गया है । वा० प्रा० में ऋ और क्र वर्णों 
को जिह्वामूलीय वर्ण माना गया है। qo अ० १२० में क, क, लुन . 
इन तोनों स्वरों का करण हनुमूल माना गाही ˆ ” | 
4 
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जिल्वाग्रमध्य--र, तथा छ्‌ का करण जिह्वा के अगले भाग का मध्यवर्ती 
हिस्सा है। रेफ तथा लकार का उच्चारण करते समय जिह्वाग्र के मध्यभाग से 
दन्तमूल में स्पर्श किया जाता है ।' 


यम तथा नासिक्य बर्णो का करण स्पशं-वर्णो के वर्ग के अनुसार हाता 
है ।* इस प्रकार कवर्गीय यम तथा नासिक्य 'दर्णो का करण जिह्वामूल, 'चवर्गीय 


दर्णो का जिह्वामध्य, टवर्गीय ant का प्रतिवेश्त जिह्वाग्र, तवर्गीय वरणो का. 
जिह्वाग्र भौर पवर्गीय वर्गों का करण अधरोष्ठ है । 


वर्णो के करण की सारिणी 


जेब प्रतिवेष्टित So ee ane विद्या frau- 
TN ae NE, विमा 
व SR 


अ,आा,आरे कख, 7 इ,ई,ई२ ऐ ट्‌ 


जिह्वाग्र 


a! 


च,ऊःऊ२ धड >९क्‌, ए, T, छ्‌ ढ्‌; २ ष्‌, त्‌,थ्‌,द्‌, 
a, औ #87, ज्‌, श्‌, म्‌ SSS धुन, त. 
LRI घे. QT दे बदल 
a, म्‌ छ, ज., a 
> प्‌, q 
फं ब भं 
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उच्चारण-काल . 


मात्रा विज्वार- प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में कुछ न कुछ समय लगता है। 


इस्‌ सम्य का मापन मात्रा द्वारा किया जाता है। मात्रा समय की वह इकाई 


१. ale प्रा १।७७ में जिह्वा के अग्रभाग को रेफं का करण माना गया है। 
च० Ho १।२८ में दन्तमूल को रेफ का करण बतलाया गया है । तै० प्रा० 
में दन्तमूल रेफ का उच्चारण-स्थान हें । वा० प्रा० १।७६ तथा अ०.अ० 
` १।२४ में जिह्वा के अगले भाग को GTS का करण बतलाया गया है। 

२. बा" प्रा० में नासिक्य (हें) का करण ओष्ठं तथा यम-वणों का करण. 

~ नासिका-मूर कहा गया है। Fo अ० में नासिक्य वणो का करण नासिका 


को माना गया हैं। ते? प्रा० में नासिका को नासिक्य वर्णों का (स्थान 
` मानागयाहै। 
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है जिसके द्वारा कणों के उच्चारण में लगे समय का मापन होता है । एक मात्राः 
काल के विषय में अनेक प्रकार के विधान प्राप्त होते हैं। गांग्यंगोपालयज्वा चेः" 
क्रमशः १।३३, १।३५ और १।३६ के भाग्य में नीछकण्ठ (चाव) को बोली के: 
समय को एक मात्रा काठ, कौए (बायस) की बोली के समय को दो मात्रा काळ 
भोर मयूर की बोली के समय को तीन मात्राकाछ माना है। इसी तथ्य कह: 
उद्घाटन आचाये शौनक ने भी ऋ० प्रा० १३।५० में किया है ।१ व्यास शिक्षा: 
के अनुसार चुठ ही बजाने में जितना समय लगता है उतने समय को एक. मा" 
काल समझना चाहिए ।" नारदी शिक्षा के अनुसार पलक गिरने में लगने वाल्हे: 
समय एक मांत्राकाल होता है ।3 

उच्चा रण-काल के आधार पर स्वरों का विभाजन--स्वरूवणी केः" 
उच्चारण में लगने वाले समय के परिमाण के आधार पर Fo प्रा० के स्वरों कह: 
तीन श्रोणियों में विभाजन किया जाता है-(१) ga (२) दोघे तथा (३) 
tad | 3 
हस्व---ऋका र, लुकार Bea संज्ञक स्वर हैं।* अकार भी ह्वस्व संज्ञक स्वर है» 
तथा उस अकार के समान उच्चारगकःल वाला अर्थात्‌ इकार तथा उकार WE 
हृस्व संज्ञक हैं ।* साथ ही अनुस्वार वर्ण को भी ह्वस्व संज्ञक.माना गया है I 
इस प्रकार थे स्वर-वणं हस्त हैं-“-भ, इ, उ,ऋ, लू । 
दीघे--हस्त्र सत्र से द्विगुण काल का स्वर दीघं“ होता है।* तात्प यह हैं: - 


१. 'चाषस्तु वदते मात्रा द्विमात्रां arataa | 
' शिली त्रिमात्रो विज्ञय एष मात्रापरिग्रहः ॥ ऋ० प्रा० १३५० 
२.  अ'गुलीस्फोटनं यावान्‌ तावान्‌ कालस्तु मात्रिकः । व्यास शिक्षा २७२३५. 
३. निमेषकाला मात्रा स्यात्‌ । नारदी शिक्षा श्लोक ८ 
४. ऋकारल्कारौ Beal | Fo Ato १।३१ 
५. अकारश्च | Fo HTo १।३२ 
६' तेन च समानकालस्त्ररः । तै० प्रा० १३३ 
७. अनुस्पारश्च | तै० प्रा १।३४ 
८. बढ़ना अर्थे वाली द्राधु धातु से दीर्ये शब्द निष्पन्न होता है। ह्वस्रसज्ञकः 
स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगने के कारण इन्हें दीघं कहा जाता है To: 
सभी प्रातिशाख्यों में दीघं स्वर का उच्चारण-कछ दो मात्रा कहा गया है ९; 
९. हिस्तावान्दोधे: । Go प्रा० १।३५ 
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कि ह्वस्वस्वर का उच्चारण करने में जितने मात्रा-काळ का, परिमाण लगता है 
उससे दुगुनें मांत्रा-कांल के परिमाण का उपयोग दोघं संज्ञक. वर्णो के उच्चारण 
सें लगता है। ये स्वर-वर्ण ह-अ, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ और at 


प्लुत--ह॒स्त्र स्वर से त्रिगुण कॉल वाला स्वर प्लुत* संज्ञक होता है।२ तात्पय 
wee कि ह्वस्व स्वर के उच्चारण-काल में लगने वाले परिमाण के तिगुने 
परिमाण से प्लुत स्वरों का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार प्लुत स्वर 
का उच्चारण तीन मात्रा काल के परिमाण से होता है। ये स्वर केवल तीन 
हैँ-आ३ ई३ तथा ऊरे l 


इस प्रकार ह्वस्वस्र के उच्चारण में एक मात्रा-काल, दीघेस्वर के 
उच्चारण में दो मात्रा-काल तथा प्लुत स्वर के उच्चारण में तीन मात्रा-काल 
का समय. लगता है.। 


स्वरों के उच्चारण काल की सारिणी 


हृस्व ` ` दीघं | प्लुत 


( एक मात्रा ). . (दोमात्रा) ( तीन मात्रा) . 
अबइउऋल आई क्र आई ई३ ऊ३ 
मु एएऐ ओ at: 


व्यञ्जन का काल--१।३७ में यह विधान किया गया है कि हुस्व स्वर के 
उच्चारण में लगनें बाले काल का आधा अर्थात्‌ आधी मात्रा काल का परिमाण 


१. गति करना तथा लम्बा करना अर्थ वाली प्लु धातु से प्लुत 'शब्द निष्पन्न 
होता है। आ३ ई३ तथा Hy इसलिए प्लुत कहे जाते हैं क्योंकि ये स्वर 
हस्व तथा दीघं की अपेक्षा अधिक लम्बे ( तोन मात्राओं वाले ) होते हैं । 
modo १।४४ में प्लुत के लिए वृद्ध संज्ञा प्रयुक्त हुई है । प्रातिशाख्य- 

at में प्लुत स्वरों की संख्या के विषय में मतभेद है। ऋ० प्रा० में केवल 
- -ई३ म्लुत संज्ञक माना गया है। ato sto में सभी स्रों के प्लुत रूपों का 
ग्रहण किया गया है। । 


२. त्रिः प्लुतः । Fo प्रा० १।३६ 
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व्यञ्जनं वरणो को उच्चारित करने में ल्गंता.है ।' तात्पर्य यह है कि व्यञ्जन 
चण Bet स्वर से आधे समय में उच्चारित होता है ।₹ i 


वर्णो के. स्वरूप में. भिन्नता--सभी वणों की उत्पत्ति में वायु ही मूलकारण 
है । निःश्वास द्वारा फेकेड़े से निकछो हुई वायु से ही सभी बणों का उच्चारण 
“होता है फिर भो उनके श्र यमाग स्वरूप में भेद हो:जाता है। अनुप्रदान, संसगं, 
स्थान, करणविन्यय तथा उच्चारण-काळ के कारण उनके स्वरूप में यह भेद होता 
है । इसी तथ्य का उद्घाटा तैत्तिरीयप्रातिशाख्यकार ने भी क्रिया है।१ 


अनुप्रदान--बाह्य-प्रयत्न को अनुप्रदान कहा जाता है।* अधोष तथा 
any ( घोषवत्‌ ) auf के उच्चायंमाण स्वरूप में भेद अनुप्रदान के कारण ही 
होता है। यशा --वर्गो के प्रथम स्पर्श तया तृतीय स्पश में भेद का कारण अनुः 
प्रदान ही है। इस प्रकार कका गसे, चका जसे, saree तका द से 
और प का बसे भिन्नता का कारण अनुप्रदान ही है । वगा के प्रथम सरश 
विवार अनुप्रदान से तथा तृतीय स्पर्श संवार अनुप्रदान से उच्चरित होते हैं । 
इसी प्रकार अनुप्रदान के ही कारण वर्गों के द्वितीय स्पर्श का चतुर्थ स्पशं से भेद 
होता है । वर्गों का द्वितं य स्पर्श विरार तथा चतुथ स्पशः संवार.अनुप्रदान से 
उच्चरित होता है जिससे ख का घ से, छ का झ से, ठकाढसे, थका घ से 
भौर फ का भ से एयक्‌ श्रवण होता है । 


- संसर्ग --संसर्ग का अर्थं है-संश्लेष । वणो के उच्चायंमाण स्वरूष.में भिन्नता 
का. दूसरा कारण संसग है । अल्मप्राण तथा महाप्राण स्पर्शो में' भेद संसग के 
कारण होता है । अल्पप्राण स्पर्शो में ऊष्म-वर्णो का संश्लेष होने से महाप्राण 
स्पर्शं उच्चरित होते हैं । अल्पग्राण स्पशों में तत्स्थानीयें ऊष्म-वर्णों का dees 


होने पर वे महाप्राण उच्चरित होते हैं। इसलिए महाप्रोण बणों को सोप्मन्‌ भी 


१. हस्त्रा्वकाल व्यञ्जनम्‌ | Yo प्रा १।३७। To ao १।६० सें व्यञ्जन 
का. काळ एक मात्रा कहा गया है | | 

२. व्यञ्जनं हस्वाधंतुल्यकालमधघेमात्राकाल॑ भवति। 

Fo प्रा १।३७ पर Fo भा०। 

३. अनुप्रदानात्संसर्गात्स्थानकरणदिन्ययात्‌। _ 
जायते miN परीमाणाच्च पञ्चमादिति ॥ तै» ATO २३।२ 

४. द्रव्य पृष्ठ २९-३५ 
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"कहा जत है । सोष्मन्‌? का अर्थ है ऊष्म-वर्णो के सहित । अघोष अल्पप्राण 
: रुपर्श ( चरस के प्रथम स्पर्श ) में तत्स्थानीय ऊष्म-वर्ण का संसगंहोने पर वह 
-अघोष.महाप्राण ( द्वितीय-स्पशें ) उच्चरित होता है। इसी प्रकार स्‌घोष अल्द- 
“आम (gaa) स्पर्श में तत्स्यानीय सघोष ऊष्म-वर्ण का संसग होने पर बह 
व्यघोषमहजाण (चतुर्थ स्पशं) उच्चरित होता है । यथा- क तथा ग में जिद्वा- 
gak dad से क्रमशः ख.तथा घ का उच्चारण होता है, च तथा TH 
न्तत्स्थानीथ श्‌ के संसग से क्रमशः छ तंथा झ का श्रःण होता हैं। ट तथा ड में 
-तसस्थानी q के संसगं से क्रमशः ठ तथा ढ का उच्चारण होता है । त तथा द 
जे तत्स्वानीय स के संसर्ग से क्रमशः थ तथा ध का श्रवण होता है ओर प तथा 
जब में तत्स्वावीय उपध्मानीय के संसर्ग से क्रमशः फ तथा भ का उच्चारण 
ऱ्होता है। इस सन्दर्भ में कतिएय आचाय हृकार का ATT सोष्मता का कारण 
<सानते हैं तथा कुछ आचामं इस अल्पप्राणता तथा महाभाणता में अकार का 
Had स्वीकार करते हैं। वर्गों के चतुर्थं तथा पञ्चमः वर्णो में भेद का कारण 
न्यासिक्म ध्वनि है। चतुर्थ स्पशं का नासिक्य से संसर्ग होने पर पश्चम स्पशे 
-a तिषोचर होता है। 


-स्थान--कतिपय वर्गो में वैशिष्ट्य का कारण स्थान होता है। स्थान से ही 
pat, चवं, टव, तवर्ग और पवर्षा के स्पर्शो में परस्पर (भिन्नता का श्रवण 
होता है। क चट त प में परस्पर भेद का कारण स्थान ही है क्योंकि क का 
“स्थान GGUS, चे का तालु, ठ का मूर्धा, त का दन्त और प का als होने के 
सकारण इमं वणा में परस्पर भेद हो जाता है। इसी प्रकार खछठथफ,गज 
SCA TATA, MCSA TA AH भी परस्पर भेद का कारण स्थान 
सही है। भन्तःस्था वर्णों में य का स्थान तालु, रेफ का  प्रत्यगदन्तमूल, लं का 
TT आर व का ओछ्ठान्त होने से उच्चारण में परस्पर भेद हो जाता हे! 
इसी प्रकार ऊष्म-वर्णो में भो परस्पर भेद स्थान के कारण ही होता है । अवण, 
धइबर्ण, उक्थ, ऋवर्ण, छु, ए, ऐ, ओ, औ में भी परस्पर भेद का कारण स्थान 
targa | A- | ; l - 

<क्रणविन्यथ--करणविन्यय का अर्थ है--करण द्वारा स्पर्श का प्रकार। 
-ब्रस्तुतः मुख में आई श्वास अथवा नाद नामक वायु मुख में स्यान पर करण के 
Gates प्रकार से स्पर्श द्वारा विकृत होकर विभिन्न वणो की उत्पत्ति में मुल- 
“कारण होता है । स्थान पर करण के स्पर्श में यह विशेष आभ्यन्तर प्रयत्न से 
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होता है: इस प्रकार इस आभ्यन्तर प्रयत्न के कारण भी वर्णी के उच्चारण में 
भेद हो जाता है । - वर्गों के प्रथम स्पर्शं तथा तत्सस्थानीय ऊष्म-वर्णो में भेद 
होने का कारण.करणविन्यय है । इसी प्रकार वर्गों के तृतीय स्पशे तथा सस्था“ 
जीय अन्तस्था और. eal में भेद भो इसी कारण हो जाता है | 


उच्चारणकाल --समान स्थानीय स्वर वर्णों में परस्पर भेद का कारण उच्चारण 
काल है। इसी के कारण स्वरों में Ger, दीघं तथा प्लुत रूपों का उच्चारण- 
भेद होता है । जैसे अ,'आ और ATR का परस्पर भेद इसी कारण से होता है। 
इसी प्रकार अन्य सस्थानीय स्वरों को भी समझ लेना चाहिए । 

ail के प्रथम स्पर्श तथा तत्स्थानीय ऊष्म-त्रणों में भेद होने का कारण 
करणविन्यय है । इसी प्रकार वर्गों के तृतीय स्पर्श. तथा सस्बानीय अन्तस्था 
और स्वरों में भेद का कारण भी करणविन्यय है । 


वर्णों के स्वरूप विषयक विशेष 

पूर्वोक्त वरणो में से कतिपय वर्णो के स्त्ररूप को स्पष्ट करने के लिये यहाँ 
पुर्‌ विशेष विचार प्रस्तुत किया जा रहा हे । गर 

ए ऐ ओ तथा औ का सब्ध्यक्षारंस्व-ए, ऐ, ओो तथा ओ के लिए तै० 
प्रा में सूत्रकार ने कहां भी सन्ध्यक्षर संज्ञा का विधान नहों किया है O 
सन्ध्यक्षर शब्द का अर्थ है--वह अक्षर जो सन्धि के परिणामस्वरूप उत्पन्न 
होता है । इस हण्ड से.ए, ऐ तथा .ओ, औ भी सब्ध्यक्षर चर्ण हँ । ĝo प्रा० के 
अनेक सूत्रों तथा उन पर, लिखे गये भाष्यो के आधार पर यह स्पष्ट हो जात 
है कि ए, ऐ और ओ तथा औ.-चर्ण दो स्त्ररों की सन्धि से उत्पन्न हुए हैं ।* 


१. अन्य प्रातिशाख्यों में इन चारो स्वरों. के लिए सन्ध्यक्षर संज्ञा विहित है। 
द्रष्टव्य wo mio १२, ate प्रा० ११४१, Ao ao ११४० तथा 
ऋ० तं० १।२ र | 
२. अकाराधंमैंकारौकारयोरादिः | Fo प्रा० २२६ _ हक 
अकारस्यार्धमकाराघंम्‌ तदेकारस्प च आकारस्य च आद्यवयवो 
Hata | व॑० भा० | RIRE 
इकारोऽष्य्घंः पूर्व॑स्य शेष: । Fo Tio २३२८ 
अध्ययंमात्र इकारः पूर्वस्य ऐकारस्य शेषो:मवति बै» ATO 
-उकारस्तूत्तरस्य | Fo प्रा VARS os 
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एकार'का सन्ध्यक्षरत्व-एकार के सन्ध्यक्षरत्वं के . विषय में सूत्रकार 

“ने तो-कौई विधान नहीं किया है किन्तु त्रिभष्यिरत्नकार ने स्पष्ट रूप से कहा है 
कि*२।२२ के विधान-इदर्ण के उच्चारण में जिह्वामध्यं को aig के समीप में ले 
जाना चाहिए--के' पश्चात्‌ ` २।२३ में, एकार का उच्चारण करने के लिये 
समान विधान होने का कारण यह है कि: एकार में अकार, मिला हुभा है 
और इस प्रकार अकार को.. एकार का एक भाग. होने से जिह्वामध्य के किनारे 
से एकार का उच्चारण. करना चाहिए । इसी विशेषता से युक्त होने के कारण 
एकार के उच्चारण में जिह्वामध्य को तालु के उतना समीप नहीं ले जाया 

जाता जितना इवण के उच्चारण में ले जाया जाता है À 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि एकार सन्ध्यक्षर है जिसमें: अकार तथा इक; 
मिले हुए हैं । 


ऐकार का सन्ध्यक्षरत्व--सूत्रकार ने. ऐकार के सन्दभं में कहा है कि इसका 
आदि अंश अकार का आधा होता है ।२. इससे स्पष्ट हो जाता है कि ऐंकार का 
प्रथम भाग अकार है और वह आधी मात्राः काल के समान होता है । ऐकार 
का अवशिष्ट अंश डेढ़ yur इकार होता है3. अर्थात्‌. ऐ.( दो-मात्रा )=भ 
(श्मात्रा) नइ (१३.मात्रा)। इस विवरण से ऐकार का सन्ध्यक्षर .होना स्पष्ट. 
हो जाता है | 


ओकार का सन्ध्यक्षरत्व-एकार'को भात ओकार के भी सब्ध्यक्षरत्व के 
बिषय में सूत्रकार ने कोई विधान नहीं किया है किन्तु २।१३ के भाष्य में त्रिभा य- 
रत्नकार मे लिखा है कि ओकार का उच्चारण करते समय दोनों जबड़े अधिक दूर 


- . उकारोऽष्यधंमात्रः औकारस्य शेषः | वे० भा० | 
अवर्णनात्युपसंहृतमोष्ठहनु नातिव्यस्तम्‌ | ओकारे च । Fo प्रा० २११२-१३ 
तालौजिह्वामध्यमिवणं । एकारे च ।.वै० प्रा० २।२२-२३ 

१. ` अकारमिश्रितत्वादेकार॒स्य | अक्तारस्य च तदेकदेशत्वाजजिह्वामध्यान्तनि-- 
्पाद्यत्वम्‌ | न तु स्त्रतः। अत एव सोपाधिकत्वान्त्यूनत्वोपपत्तिः | 

| तै०. प्रा.२॥२२३-पर fo Aro t 

२. अकाराद्वमैकारौकारंयोरादिः | Fo FTO VE 


३, इकारोऽष्यधंः पुर्वस्य शेष; । तै० प्रा० २१२८ 
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नहीं रहते हैं ।* २।१२ में यह विधान किया गया है कि अवर्ण का उच्चारण क्रते 
समय गोष्ठ तथा जबड़े न तो अधिक समीप में होते हैं भौर न अधिक दुर होते 
.हैं ।' २१४ के अनुसार ओकार के उच्चारण में ओष्ठ अधिक पास में होते हैं ।३ 
RAY के अनुसार उवणं का उच्चारण करते समय भी ओष्ठों को एक दुसरे-के 
समीप में लाया जाता हैं।* इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि ओकार के 
उच्चारण में आधा कायं अवणं की भाँति तथा आधा कार्य उबर्ण की भाँति 
होता है । भतः ओकार का अकार तथा उकार का मिश्रित रूप होना निश्चित 
हो जाता है । इस प्रकार ओकार सन्ध्यक्षर है । १ 
औँकार का सन्ध्यक्षरत्व--२।२६ में ऐकार तथा औकार के सन्दर्भ में 
बतलाया गया हे कि ऐकार तथा ओकार का प्रारंभिक अंश अकार का आधा 
होता है i इससे ज्ञात होता है कि औकार का भी प्रारंभिक तत्व अ है जो 
आधी मात्रा-काल के तुल्य होता है। २२९ के भाष्य में भाष्यकारों ने सूत्र 
का अथं स्पष्ट करते हुए कहा है कि औकार का परवर्ती अवशिष्ट भाग डेढ़ 
गुणा (१३) sare होता है।६ अत; at ( २ मात्रा )७अ (३ मात्रा) +उ 
(१३ म.त्रा) । इस विवरण के आधार प्र भकार का सन्ध्यक्षर वर्ण होना 
स्पष्ट हो जाता है | 


उपयु'क्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि ए, ऐ, ओ तथा औ--इन चारो 


१.. ओकारे' उच्चायमाणे aq अतिव्यस्ते न भवत: | | 
ते० प्रा० २३१३ पर त्रि० भा० । 


HAT नात्युपसंहृतमोष्ठहन्नु नातिव्यस्तम्‌ | Fo प्रा० २१२ 
गोष्ठी तूपसंहृततरौ | Fo प्रा० २१४ te Bh gaa 
ओष्ठोपसंहार उवर्णे । Fo प्रा० २२४ 
अफाराद्धमैंका रोका रयो रादिः । तै०-प्रा० २२६: 
' उक्रासस्तृत्तरस्य । Fo प्रा० २२९ | 
अंध्यंधे उकार औकारशेषो भवति । . Ao प्रा० २।२९ पर त्रि० भा० ७ 
` उकारोउब्यघकालसमः । उत्तररस्यौ हरस्याधंशेषोभवति | Go प्रा० २२६. 
पर मा० Alo | 


MA) Eb 272० 
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र्‍स्वर-वर्णो की निष्पत्ति दो exci की सन्धि से हुई है । इसीलिये प्रातिश/रुपों में 
इन्हें सन्ध्यक्षर कहा गया है।। 
-एंकार तथा ओकार का उच्चारण-बैशिष्ट्य -उच्चारण की दृष्टि से ए तथा 
-ओ समानाक्षर के समान हैं। प्रातिशाख्यकाल में ए तथा ओ का उच्चारण 
-समानाक्षर की भाँति होने लगा था। संभव है इसी कारण से तै० प्रा ० पैं 
-एकार तया ओकार के विभाग का विधान नहीं हुआ है । विभिन्न प्रातिश,ख्य- 
अन्यो के विधानों' से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रातिशाख्यकाल में एकार 
तथा ओकार का उच्चारण एक वर्ण के समान होता था अर्थात्‌ समानाक्षर की 


१, ऋ० प्रा० १।२ के भाष्य में उवट ने स्पष्ट रूप से कहा है--अकारस्य 
इकारेण उकारेण एकारेग ओकारेण च सह संधौ यान्यक्षराणि निष्पद्यन्ते 
तानि तथोडपन्ते | अर्थात्‌ अकार की इकार, उक।र, एकार तथा ओकार के 
साथ संधि होने पर क्रमशः एकार, ओकार, ऐकार तथा औकार को 
निप्पत्ति होती है। _ ; 

‘2, ऋण प्रा० १३।४० के अनुसार भे भौर | तथा अ और उ की मात्राओं के 
मिल जाने. से पहले वाले दो अर्थात्‌ .ए तथा ओ, ऐ तथा भी से एथक्‌ 
सुनाई पड़ते हैं। इसको व्याख्या में भाप्यकार उबट ने कहा है कि अ और 
इ तथा अ और उ की मात्राओं के मिल जाने से ए और भो एक्‌ सुनाई 
नहीं पड़ते हैं अर्थात्‌ इनमें भ और इ तथा अ और उ का श्रवण GIT: 

पृथक नहीं होता है। जल तथा दूध की भाँति मिश्रित हो जाने से यह 
पता नहीं चलता है कि कहाँ अ समाप्त होता है तथा कहाँ से इ अथवा उ 
प्रारंभ होता है। यही कारण है कि cate ओ तथा ऐ और ओऔ के 
अ्रयमाण eT HAZ 
बा० प्रा० १७७३ में भी एकार तथा ओकार को एक TT के समान 
-मानकर इनके अवयवात्मक तत्वों का विधान न करके केवल ऐकार तथा 
-औकार के स्वरूप को बतलाते हुए कहा गया है कि ऐकार और आकार 
में पूवंवर्ती मात्रा कण्ठ्य ( अकार की ) है तथा परवर्ती मात्रा क्रमशः 
तालब्य और ओष्ठ्य ( इ तथा उ) की है। To Ho १|४०-४१ के 
. अनुसार, सन्ध्यक्षर (ए, ओो, ऐ भौर थौ) दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होते 
है -तथ इनका उच्चारण एक वणं के समान होता है। परन्तु स्थान की 
afe से tare तथा आकार एकवर्ण के सहश उच्चरित नहीं होते हैं। 
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भाँति होता था किन्तु ऐकार तथा औकार का उच्चारण एक वर्ण के समान नहीं 
होता था प्रत्युत सन्ध्यक्षर के रूप में होता था क्योंकि उनके पूर्ववर्ती तथा पर्‌ 
वर्ती स्वरों में मात्रा-परिमाण की भिन्नता थी । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि 
त्रातिशाख्य-गप्रन्य ए तथा ओ को सन्ध्यक्षर नहो मानते थे। मूलतः ये चारो स्वर 
सन्ध्यक्षर हैं। यद्यपि Go sTo में एकार तथा ओडार के विभाग का विधान 
नहीं किया गया है तथापि ऐकार और औकार की भाति एकार और ओकार 
भी -सन्ध्यक्षर हैं | सामान्य व्याकरण भी यही बतलाता है कि अ+ इ से ए तथा 

अ--उ से ओ बना है | अतः ए; ऐ, भो तथा औ सन्ध्यक्षर है । र 


अनुस्वार -तै० sio में वर्णमाला के आदि में स्थित सोलह वर्णो 
को स्वर-संज्ञक कहा गया है! तथा स्वर-वणों से अवशिष्ट सम्पूर्ण वर्ण-राशि को 
-ब्यञ्जन संज्ञक कहा गया है।९ यतः सोलह स्वर-वर्णो के अन्तर्गत AJETE 
का ग्रहण नहीं किया गया है अतः अनुस्वार का व्यञ्जन होना निश्चित 
हो जाता है। तै० mo के आठ सूत्रों में अनुस्वार शब्द का 
च्यबहार किया गया है। इन सभी सूत्रों के सम्यक्‌ अनुशीलन से यह 
स्पष्ट हो जाता है किं अनुस्वार का प्रयोग वर्ण-विशेष के रूप में किया गया है। 
त्रिभाध्यरत्नाकर ने व्यञ्जन वर्णो को गणना करते समय ६|१ के भाष्य में 
अनुस्वार के स्वरूप का इस प्रकार कथन किया दै- कालविशेष पर आशित 
होने के कारण अनुस्वार गुणी ( वर्णविशेष ) है अनुनासिक के सदृश गुण नहीं 
है ।४ इसी प्रकार १।३४ के भाष्य में त्रिभाष्यरत्तकार ने कहां है—भनुसब्रार 
तथा स्वरभक्ति पूवं वर्ती स्वर के अङ्ग होते हैं। २१|६ के द्वारा स्वर के प्रति 
अङ्गता का विधान होने से अनुस्वार का व्यञ्जनत्व सिद्ध g“ ; 


षोडशादितः स्वराः । Ao प्रा० १५ 

, शेषो व्यञ्जनानि । तेर प्रा० १६ 

, द्रव्य ào प्रा० ११८, ३४, २१९, ३०, १५३, १७१, ३, २१६ | 

_ कालविशेषाश्रयत्वादसो धर्मी न त्वनुनासिकवद्धम: । Go प्रा? १११ पर 
त्रिश भा० Par oe : 

a भवत्यनुस्तारश्च- हस्वसंज्ञ: । अनुस्वारः स्वरभक्तिशच (२१६) इति 

स्वरप्रत्यङ्गत्वविधान,त्‌ अनुस्वःरस्य व्यञ्जनत्वम्‌ । तै० प्रा १,३४ AS 
त्रिश भा० | ; 


०९ wad ६2 
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तेऽप्रा०१|३४ में अनुस्वार का >उच्चारण-काल एक्‌ मात्रा कहा गया है।* 
इस सुत्र पर भाष्यकारो ने विचार तो किया है किन्तु अनुस्वार के स्वरूप को 
स्पष्ट नहीं किया है . जिसके कारण अनुस्वार के व्यञ्जन होने में सन्देह उत्पन्न 
होने लगता है । कारण यह है कि १|३७ में व्यञ्जन को आधी मात्रा काल 
वाला कहा गया है।* अतः व्यञ्जन होने के कारण अनुस्वार का काले भो 
आधघों मात्रा होना चाहिए किन्तु Gea स्वर बर्ण की भाँति अनुस्वार का काळ 
एक मात्रा है । अतः अनुस्वार स्वर है या व्यअंजन--इस विषय में सन्देह 
उत्पन्न होता है | इस सन्देह का निवारण २१|६ से हो जाता है। इसके अनुसार 
अनुस्वार पूर्ववर्ती स्वर का अङ्ग होता है ।? निरपेक्ष होने के कारण एक स्वर 
दूसरे स्वर का.अज्ज नहीं हो सक्रता है.। इस अवस्था में यदि अनुस्वार स्वर 
होता तो उसके अद्धृत्व-विधान की आवश्यकता न होती क्योंकि स्वर-वर्ण बिना 
किसी सहायता के स्वयं उच्चारित किये जाते हैं। व्यञ्जन ८णे स्वर वर्ण का 
अङ्ग होता है ।४ त्रिभाष्यरत्नकार ने २१|१ पर भाष्य में कहा है कि व्यञ्जन 
सापेक्ष होता है तथा अकेला टिक नहीं सकता है ।” यतः अनुस्वार अकेला टिक 
नहीं सकता है तपा पूर्वेवर्ती स्वर का अङ्ग होता है, अतः अनुस्वार व्यञ्जन 
है--यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है! 


अनुस्वार का उच्चारण नासिका-विवर से क्रिया जाता है।\ कतिपय 
TAT के मतानुसार अनुस्वार का उच्चारण करते समय दोनों जबड़े अत्यन्त 
समीप में रहते हैं ।" २|३० में अनुस्वार के लिये अनुनासिक संज्ञा प्रयुक्त हुई 
है ।£ अनुनासिक वर्ण का उच्चारण नासिका-विवर से होता है । २|३० पर भाष्य 


१. अनुस्वारश्च । तै० प्रा० flay 

२. हस्वार्घेकालं व्यञ्जनमु । तै० प्रा० १३७- 

३. अनुस्वारस्स्व॒रभक्तिश्च | तै० प्रा० २१ |६. . 

४. व्यञ्जनं स्वराङ्गम्‌ । तै० प्रा० २१।१ . 

५. व्यञ्जनं केवलमवस्थातु' न शक्नोति । किन्त सापेक्ष: an 
bss तु न शक्नोति। किन्तु सापेक्ष: ao प्रा २१।१ 

६. नासिकाविवरणादानुनासिक्यः । तै० TTo २५२ ae 

७. उपसंहंततरे च जिह्वाग्रमुका रर्कारल्क्ारेषु बस्वेषप Ù एकेषामः 

Ey magana इपस*हरति | एकेषामनु- 
स्वारस्वरमक्त्योशच । तेऽ प्रा. २।१८-१९। : ee 

८. अनुस्वारोत्तमा अनुनासिकाः | तै० प्रा० २|३० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation ChennQi Op ERR, TOR TTT ४१ ७१ 


में सोमयाय ने कहा है कि नासिका का. अनुगमन करने के कारण भनुना सिक 
लाते हैं ।१. तात्पर्यं यह है कि नासिका से उच्चरित होने के कारण अनुस्वार 
अनुनासिक कहळाता है । अनुस्वार में अनुनासिक गुण होते की पुष्टि सूत्रकार 
द्वारा-उद्श्त शैत्यायन तथा भारद्वाज ऋषियों के. मतों से भी होती है | शत्या- 
यन के मत्त से अनुस्त्रार में अतुनासिक गुण तीव्र होता हैँ? जब कि भारद्वाज 
ऋषि के मत से अनुस्वार में अनुनासिक गुण सूक्ष्मतम होता है l? 
अनुनासिक -åo प्रा० के अनेक सूत्रो में अनुनासिक शब्द का प्रयोग 
किया गया है । वस्तुतः अनुनासिक शब्द क! प्रयोग तीन प्रकार के अर्था में हुआ 
है--(१) वर्गों के अन्तिम स्पशं-त्र्णे यथा--ङ., म्‌, ण्‌, न्‌ तथा AI २।३० 
के अनुसार, भंनुस्वार तथा वर्गो के पञ्बंम स्पर्श अनुनासिक होते g 
(२) अनेक git में अनुनासिक शब्द का प्रयोग स्वर-वर्णी को, विशेषता 
वतलाने के लिए किया गया है। ५/३१ के विधान के अनुसार उत्तम संज्ञक 
नकार अथवा मकार का लभाव होने पर iadi स्वर अनुनासिक हो जाता 
है यह आत्रेय का मत है ।* १०११ में यह विधान :क्या गया है कि दो 
स्वरं की जिस सन्धि में पुर्वेवर्ती या qadi स्वर अनुनासिक हो तो वहाँ 
सन्धि के परिणामस्वरूप निष्पन्न अक्षर भी अनुनासिक .होता है। १५।१ 
में कहा गया हे क्रि नकार का रेफ होने पर, ऊष्म-वर्ण होने पर, यकार 
होने पर, उस यकार का लोप होने पर भौर मकार का लोप होने पर qaadt 
स्वर अनुनासिक हो जाता है ।* (३) अन्तःस्था वर्णो की विशेषता बतलाने के 


१. नासिकामनुवर्तन्त इत्यनुनासिकाः : तै० प्रा० २|३० पर त्रि० मा० | 

२. तीब्रतरमानुतासिक्यमनुस्वारोत्तभेग्व्रिति शेत्यायनः । तै० प्रा १७१ 

३. अनुस्त्रारेश्‍ण्तिति भारद्वाजः । Go प्रा० १७३ 

४. ब्रश्‍व्य २३०, ५२६, २७, २८, ३१, १०११, १५१, ६, २२१४ 

'५. अनुस्त्रारोत्तमा अनुनासिकाः । तै० प्रा० २३० 

६. REET ५३१, १०११; १२१, २ 

७. उत्तमलमावात्‌ पूर्वोऽनुनासिक इत्यात्रेयः | Fo प्रा० ५३१ 

८. अनुनासिके अनुतासिकम्‌ । तै० प्रा १०११ 

९, नक्रारस्य रेकोष्मयकारभावाल्लुप्ते च Asli पूर्वेसत्ररोञ्नुता सिक: । 


तै० प्र० १५१ 


3.5 ९ 
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लिए । ५२६ के अनुसार लकार बाद में होने पर नकार अनुनासिक लकार हो 
जाता है।१ ५।२८ में कहा गया है कि अन्तःस्था वर्ण बाद में होने पर मकार 
सवणं अनुनासिक हो जाता है अर्थात्‌ अनुनासिक अन्तःस्था हो जाता है।* इस 
प्रकार इन दोनों सूत्रों में अनुनासिक शब्द का ग्रहण अन्तःस्था वर्णो के विशेषण 
के खूप में किया गया है । ५।२७ के अनुसार, स्पशे-वर्ण बाद में होने पर मकार 
उस स्पशे के समान स्थान वाले अनुनासिक को प्राप्त कर लेता है ।? इन तीन 
अर्था के अतिरिक्त, २२।१४ में गुरु संज्ञा का विधान करते हुए भी अनुनासिक 
संज्ञा का प्रयोग किया गया है ।* 


अनुस्वार तथा अनुनासिक में अन्तर-तै० प्रा० में अनुस्वार को एक qi- 
निशेष के रूप में स्वीकार किया गया है तया अनुनासिक को वरणो का धम 
माना गया है। २।३० के अनुसार अनुस्त्रार तथा वर्गों के अन्तिम स्पर्श वर्ण 
अनुनासिक होते हैं।" इससे यह ज्ञात होता है कि अनुनासिकत्व वणो का गुण 
है । इसी विचार को ध्यान में रखते हुए १।१ के भाष्य में त्रिभाष्यरत्नकार ने: 
बहा है कि काल-विशेष पर आडत होने के कारण अनुस्वार धर्मी (वर्ण-विशेष) 
है, अनुनासिक के समान धर्म नहीं है ।६ अनुनासिक धर्म से पथक्‌ धर्मी अनुस्वार 
का पृथक्‌ वणं होना इस नियम से भी ज्ञात होता है कि अनुस्वार का उद्यारण- 
काल एक मात्रा है ।” यदि अनुनासिक भी वणं विशेष होता तो उसके विषय में 
भी उश्चारण-काल का विधान अवश्य किया गया होता । अनुस्वार अपने 
पूर्ववर्ती स्वर का ही अङ्ग होता है ।“ अनुस्वार की भाँति अनुनासिक की स्तरः 


१. नकारोऽनुनासिङमु | Fo प्रा ५।२६ 

२. अन्तस्थापरश्च सवणंमनुनासिकम्‌ । Go प्रा० ५२८ 

३. मकारस्पर्शपरस्तस्य सस्थान मनुनासिकम्‌ | तै० प्रा० ५२७ 
Vv 


““संयोगपूर्व' च तथाध्नुनासिकम्‌ | एतानि सर्वाणि गुरूणि विद्यात्‌"* t 
तै» ATO २२।१४। 


दुरी 


° अनुस्वारोत्तमा अनुनासिकाः | Fo प्रा० २३० 
कालविशेषाश्रयत्वादसी धर्मी न त्वनुनासिकवद्धमं:"" । 

तै० प्रा० ११ पर त्रिश भा०। | 

७. जनुस्वारश्च । तै० प्रा० १।३४ 

८, अनुस्वारस्स्त्रभक्तिएक्च Fo प्रा० २१।६ 
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के प्रति अङ्गता का विधान नहीं किया गया है। कोई भी वर्ण अनुनासिक हो 
सकता है अर्थात्‌ अनुनासिकतब रूप धम से युक्त हो सकता है यथा--यें, बं. 
से अनुनासिक अन्तःस्था at हैं तथा में, at, इं इत्यादि अनुनासिक स्त्रर-- 
वर्ण हैं । eee 

उपयुक्त विवेचन से 'यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुस्वार एक स्वतन्त्र वर्ण 
है तथा अनुनासिक (अर्थात्‌ अनुनासिक्रत्व) वणो का गुण है।' । 


नासिक्य -ào प्रा० में नासिक्य ध्वनि तथा यम cata के लिये नासिक्य संज्ञा- 
का व्यवहार किया गया है । माहिषेय तथा त्रिभाष्यरत्नकार ने नासिनप्र तथा 
अम को प्रथक्‌-एथर्‌ ध्वनि के रूप में स्वीकार किया है. किन्तु बंदिकाभरणकार.. 
नासिक्य तथा यम वणा का एथक-एथक्‌ ग्रहण न करके दोनों को एक ही ध्वनि 
मानते हैं तथा नासिक्य बर्णों की संख्या पाँव बतलाते हैं। १।१ पर भाष्य में 
सोमयाय का कथन है कि नासिक्य वर्ण का उच्चारण नासिका से किया जाता है- 
इस नियम से नासिक्य ध्वनि को रङ्ग कहा गया Sy २१।१२-१३ में कुछ 
आचायों के मतानुसार नासिनय संज्ञा यम के रूप में की गयी है--उत्तम स्पर्श 
वर्ण बाद में होने पर अनुत्तम स्पर्श से बाद में क्रमानुसार नासिकयों का आगम 


होता है । उन नासिक्यो को कुछ आचार्यं यम कहते हैं ।' २१।१४ के अनुसार 
स्‌, ण्‌ अथवा म्‌ बाद में होने पर हकार के पश्चात्‌ नासिक्य का आगम होता 
है ।* इससे नासिक्य का एक वर्णविशेष होना सिद्ध हो जाता है। तै० प्रा०' 
न 
१. ऋऽ प्रा? तथा बार Sro में अनुस्वार के लिये अनुनासिक शब्द का प्रयोग 
नहीं किया गया है । Wo अ> में अनुस्वार तथा अनुनासिक में कोई भेद 
नहीं माना गया है। Ao Ho में अनुस्वार संज्ञा का प्रयोग नहीं faar 
गया है तथा नासिका से उच्चरित होने वाली सभी ध्वनियों का समावेशः . 
अनुनासिक में ही कर लिया गया.हे | 
२. नासिकाविवरणादानुनासिक्यमिति रङ्ग उक्तः | ; 
है pre PESTEN ते० प्रा» १।१ पर त्रि० भा० ।.. 
३. स्पर्शादनुत्तमावुत्तमपरादानुपुर्व्यान्नासिक्या: । तान्यमानेके। | 
तै० प्र ० २१११२०१३ N 


४, हकाराक्षणमपरान्षासिक्यमु ' तै० प्रा० -२१।१४ `: 
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के कुल छः सूत्रों में नासिक्य संज्ञा का . व्यवहार किया गया है ।१ इस प्रकार 


स्पष्ट हो. जाता है कि नासिक्य एक (पृथक्‌ ध्वनि है ।२ २।४९ के अनुसार 


नासिक्य वर्णे का उच्चारण-स्थान नासिका है ।३ 
इस प्रकार तै० प्रा० में वर्णों के उच्चारण से सम्बन्धित विधानों का अत्यन्त 

सूक्ष्म विवेचन प्राप्त होता है। वर्णोचारण में वायु का योगदान सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण होता है। निःश्वास वायु को विभिन्न अवस्थाओं में विकृत करके विभिन्न 
स्थानों पर उपसंहार करने से विभिन्न aot की उपलब्धि होती है । अनुप्रदा- | 
नादि मूलकारणों का वर्णोत्यत्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान होता हैं। ध्वनि का 
अनुप्रदानादि मूलकारणों से रूप-भेद होने पर वर्ण-मेद हो जाता है। इसी से 
भिन्न-भिन्न दर्णो को उत्पत्ति होती है। दीर्घं ल्‌ तथा ळकार का तै० सं० में 
'प्रयोग न होने के कारण तै प्रा० में इन वर्णों के उच्चारण पर faan नहीं 
“किया गया है। नासिक्य को पथक वर्ण माना गया है और उसके स्वरूप पर 
विचार किया गया है। वर्णो के उच्चारण से सम्बन्धित सूक्ष्म-विधान तै० sto 
को ब्वनि-विज्ञान की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपुर्ण बना देते हैं । 


et e गा पा 


१. REST ११८, २।४९-५०, २१।८, १२, १४। HEG 

२. बा० प्रा० 4२३ तथा Æo तं० २ के अनुसार हुं” यह नासिक्य है। च० : 
अ० १।१०० में नासिक्य संज्ञा की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि 
अनुनासिक स्पशं बाद में होते पर gare से बाद में न|सिक्प का आगम _ 


` होता है | 
३. नासिकया नासिकास्थाना! |. तै० प्रा० रा४९ - 
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 अनन्त्यश्च भवेत्पूर्वा ह्यन्त्यश्च परतो यःद । 
तत्र मध्ये यभस्तिष्ठदवणंः पूर्ववणेयो: N 
नारदीशिक्षा, २।१।८- 
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संयोग-प्रकरण 


संयोग-स्वर से अब्यत्रहितः व्यः्जनों का: मेल संयोग कहलाता. है।इस - 
प्रकार जब संहिता में दो या दो से अधिक व्यञ्जन एकत्र आते हैं. तो उस 
स्थल को संयोग कहा जाता. है. । संयोग में सम्मिलित व्यञ्जन: संयुक्त व्यञ्जन 
कहलाते.है। . टु 

संयोग में. RTT स्थलों पर व्यङउनों के उच्चारण में कुछ न कुछ केठि- 
नाई होती है । - उस स्थळ पर संयुक्त व्यञ्जनों के उच्चारण में कुछ न कुछ ' 
विशेषता भा जाती है, इस विशेषता को संयुक्त व्यञ्जनों का-उच्चारण वैशिष्ट्य ' 
नाम से अभिहित किया जा सकता है | तै० प्रा० में स्वरभक्तिं, यम तथा हित्व- 
इन तीन उच्चारणवैशिष्टयों पर वित्रार हुआ है जिनका विवेचन यहाँ किया 
जा रहा है ' 

स्वरभक्ति 


संयोग के कुछ स्थलों पर संयुक्त व्यञ्जनों के उच्चारण में उच्चारण की 
सुकरता के लिये एक स्वर का आगम हो जाता है जिसे स्त्ररभक्ति कहते हैं । 
यद्यपि यह भागम तो प्रायः अल्प या अत्यल्प मात्रा में सर्वत्र संयोग में होता है 
परन्तु प्रातिशाख्य-प्रन्थो में स्वरभक्ति का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं माना गया 
है। इन ग्रन्थों में परवर्ती व्यञ्जन के साथ रेफ का संयोग होने पर ही स्त्रर- 
भक्ति का विधान प्राप्त होता है । रेफ का परवर्ती व्यञ्जन से संयोग होने पर 
दोनों के मध्य में एक अतिह्वस्वस्वर का आगम होता हैं। संयोग में इस अत्तिः 
हृस्वस्त्रर को ही स्वरभक्ति कहा गया है । 

स्वरभक्ति का स्वरूप- स्वरभक्ति का अर्थ है स्व॑रः का अंश । माहिषेयः 
तथा सोमयायं के अनुसार स्वर की भक्ति स्वरर्भाक्त है... भक्ति का अथं oo 
अवयव, एकदेश। रेफ के उच्चारणावयंव वाला जो स्वर है उसकी भक्ति होती 
है। इस रेफ के समान घमं वाला स्त्रर क्रकार ही है । क्योंकिरेफ के समान 
इस ऋकार का उच्चारणावयवर जिह्वा का मग्र भाग है. ओर यह. र: के समानः 
सुनाई पड़ता है । इस कथन का तात्पयं यह है कि यह ऋकार का अवयव होती 
है। इस व्याख्या सें राष्ट हो जाता है कि स्वरभक्ति ऋकार का भाग ALAR 


१. रेफस्य ऊष्मणश्च/ संयोग्रे रेफः ंत्रररूपं भक्ति: भजते.॥/ यो जप समानकरमाः 
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गाग्यंगोपालयज्जा के अनुसार भक्ति का अर्थ है धर्म । स्वर के समान भक्ति 
(धर्म) है जिसका ag स्वरभक्ति है। इसं प्रकार स्वरभक्ति का TT है--स्वर- 
अम । यह ( धर्म ) किस स्वर के समान होता है, इसका निवारण करते हुए 
नका कथन है. कि जो रेफ के सहशतरं ऋकार है उसी के समान यह स्वर- 
भक्ति-होती है।' 
equate में स्त्रर-वर्ण का अंश बतलाने के लिये तरिभाष्यरत्नकार ने 
अररुचि के मत को उद्धृत करते हुए कहा है कि ऋकार के आदि में अणुमात्र 
(३ भाग) स्वर की है, मध्य में रेफ की आघी मात्रा (३) है तथा अन्त में 
अणु मात्रा (३ भाग) स्दर की है ।? अभिप्राय यह है कि एक मात्राकाल बाछे 
चऋकार के आदि वाले स्तर का अंश अणु (३ = चौयाई) मात्राकाल वाला है। 


स्वर: तदभक्तिभवितुमहेति | ऋकारश्चास्य जिह्वाग्रकरणत्तेन सधर्मा | 
भक्तिर्‌य र एकदेश इत्पनर्थान्तरम्‌ | एतदुक्तं भवति-ऋकारावयत्रों भवतीलि 
ATT | AT तु आदितः स्मरपरः पादमात्रः अन्ते वा मध्यमे रेफोऽध- 
मात्र: । तै० प्रा० २१।१५ पर मा० भा० | 

' स्मरस्य भक्ति: स्त्ररभक्तिः । भक्तिः भागः अवयवः एकदेश इति यातरत्‌। 
योऽस्य रेफस्य समानकरणः स्गरस्तदभक्तिः स्यात्‌ । ऋकारश्चार्य 
जिह्वाप्रकरणत्वेन रशर त्या च समानघम: | एतदुक्तं भत्रति-नकारस्यावबवो 
भवतीत्यर्थः । तै» प्रा० २१।१५ पर त्रिश भा? । 

१. "भज्यत इति भक्तिः, TH: । स्गरस्येव भ क्तस्य स तथोक्तः। स्तरबर्मा. 
भवतीति यात्‌ | केनास्य स्वरेग सावम्ये' विधीयते ? योऽस्य सहशतरः 
ऋकारः | Fo प्रा० २१।१५ पर वै० भा० 

२. त्रिभाष्यरत्नकार ने अणु शब्द की व्याख्या करते हुए शंभुशक्षा के ४६ ने 


शलक को उद्घुत करंके कहा है कि यह जो अणु मात्रा है वह इन्द्रिय का . 
विषय नहीं है, विद्वानों के द्वारा ऐसा कहा जाता है। चार अणु माताओं. 


सें एके मात्रा वतती है -- 
इन्द्रिगात्रिषयो योऽसाःणुरित्युच्यते बुधः .। 
WE नतुः,रणुभिर्मात्रापरिमाणमिति स्त्रतम्‌ ॥ | 
क तैः Tie २१।१५ पर fro भा०.। 


३. स्वंरभक्तित्वरूपं तु विस्पष्टं व्याचष्ट वेरस्चिः। . ऋकारादिरणुमाचा ... -~ 


>ेकोष्यंमात्रामध्ये iera वैण्प्रा० २११५ परे त्रि Aro l 
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मध्य में स्थित रेफ आधी मात्राकाल (३) वाला है तया अन्त में सिक्त स्वर 
का भाग मणु (हे = चौथाई) मात्रा काल वाला है। यह-ऋकार का स्वरूप हैं। 
हकार के मध्य भाग में स्थित रेफ की आधी मात्रा विभक्त होने पर के 


दोनों भाग - पुवंवर्तो तथा परतरतीँ प्रत्येक अणुमात्रा “8 स्वर भाग) के साथ 
स्वरभक्ति नाम को प्राप्त करते हैं ।' 


गाग्यंगोपालयज्वा के अनुसार स्वरभक्ति होने पर रेफ का ऊध्म-बर्ण से 
विश्लेष ( = अलगाव) हो जाता है । अतः रेफ का उच्चारण एक मात्राकाल से 
अल्पकाल में नहीं हो सकता है । रेफ और ऊष्म इन दोनों व्यझजनों के मध्य 
में विराम भी नहीं होता । इसलिये रेफ का उच्चारण करने के लिये एक मात्रा- 
काल की आवश्यकता होती है ।१ इससे स्पष्ट है कि रेफ के पूर्ण उच्चारण में 
आधी मात्रा रेफ की और आधी मात्रा स्वरभक्ति की अपेक्षित है। इस प्रकार 
बैदिकाभरणकार के मत में भी स्वरभक्ति आघो मात्राकारू वालो होतो है । 


तै० Alo स्वरमक्ति को व्यञ्जन-त्र्ण मानता है। १।३७ में विहित हे कि 
aga वर्ण आधो मात्राकाल वाला होता है।3 इस प्रकार स्वरभक्ति भी 
आधी मात्राकाल वालो होती है ।४ 


१. मात्रिकस्य ऋकारस्यादिरणुमात्रः स्वरभागो मध्ये रेफो$धंमात्रा शेषो$प्यणु- 
मात्रा स्वरभागः | एतद्‌ ऋक/रस्वरूपमु । अत्र रेफे$धंम,त्रे भज्यमाने सति 
तौ भागौ पुर्वोत्तरावणुसहिती प्रत्येकं स्वरभक्तिनामधेयं भजते | 

Go प्रा २१।१५ पर त्रि० भा० } 

२. असंडिलष्टोऽत्र रेफ ऊष्मणेति ह्वस्वकालादल्पतरेण कालेन न शक्यते 
प्रयोक्तुम्‌ । न च व्यञ्जनयोमंध्ये विरामोऽस्ति। अतोऽत्र रेफस्प मात्रि- 
कत्वमवश्याम्युपगन्तव्यम्‌ | Fo प्रा० २१।१५ पर Fo भा | 

३. हस्त्राधंकाले व्यञ्जनम्‌ | Fo प्रा० १।३७ | 

४. ऋऽ प्रा० में दो. प्रकार की स्वरभक्तियाँ मानो गयी ईँ- (१) ear 
स्वरभक्ति तथा (२) दोघे स्त्ररभक्ति। द्वित्व को प्राक्च ऊप्म वर्ण बाद में 
होने पर ह्वस्त्र स्वरभक्ति होती है तथा ऊष्म वर्ण बाद में होने पर दोघे 
स्वरभक्ति होती है। ह्वस्व स्वरभक्ति चौथाई (q) मात्राकारू बालो होती 
है तथा दीघं स्वरभक्ति आधी मात्राकाल चाली होती हे । तै० प्रा० में 
feet को प्राप्त ऊष्म-वर्ण बाद में होने पर स्त्ररभक्ति नहीं होती हे । च० 
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स्वरुभक्तिइप अगम: को. मुद्रित ग्रन्थों में -दिखलाया-नहीं जाता है क्योंकि 

यह. संयुक्त व्यञ्जनों का उच्चारणबैशिज्थ्य है न कि लिपिवेशिष्य्य । स्वरभक्ति के 

- उच्चारण के-5षय में .प्रातिशाख्यकारों में मतभेद है । इसका कारण यह कि 

बेद की विभिन्न शाखाओं में इसका उच्चारंण ऋकार, एकार, उकार, अकार 
और इकार आदि पूर्वेवर्ती तथा परवर्ती स्वरों के आधार पर होता है । 


, ..स्वरभक्ति का.स्थल--रेफ : तथा ऊष्म 'वर्ण का संयोग “होने “पर रेफ 
स्त्रस्भक्ति होतो है ।१ अर्थात्‌ ऊष्म वणं बाद में होने पर रेफ और ऊप्म: वर्ण के 
मध्य में एक:अति BET EAT का उच्चारण होता है । यह अतिहृस्त्र स्वर-वण 


aro ११० १-२ के अनुसार भी यदि रेफ के वाद में ऊ्म-वर्ण और ऊष्म- 
बर्ण के बाद में स्वर-वर्ग हो तो स्वरभक्ति आधी मात्र।काल वाली होती है 
(अथवा $ मात्राकाल वाली होती है) तथा. अन्य स्थलों पर अर्थात्‌ व्यञ्जन 
या द्वित्व को प्राप्त ञष्म-त्र्ण बाद में होने पर.४ या टे मात्राकाल वाली 
स्वरभक्ति होतीं है | 


To Sto Ñ स्वरभक्ति संज्ञा का प्रयोग नहीं. किया गया है किंन्तु 

४।१७ में विधान किया गया है कि रेफ तथा लकार के बाद में उष्म-त्रण 
अथवा स्वर-वर्ग होने पर TAA दोनों के मध्य में क्रमशः ऋ तथा लु स्वरों 
की आंशिक sata का आगम होता.है-।: च०.अ० १।१०२'में :स्वरभक्ति 
के सन्दर्भ में कहा! गया:है कि स्वर है. बाद में “जिसके ऐसा ऊष्म वर्ण बाद 
में होने पर रेफ के बाद में.अकार से आधी मात्रा (३ मात्रा) काल वाली 
अथवा 3 मात्राकाल वाली स्त्ररभक्ति उत्पन्न होती.है। ऊष्म के अतिरिक्त 

, अन्य . किसी asa से पुर्व तथा रेफ से वाद में आने वाळी स्वर-भक्ति 
इया टे मात्राकाळ वालो होती है । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि जहाँ do प्रा० में केवल रेफ तब! ऊष्म-वर्णों 
के संयोग में हो स्त्ररभक्ति विहित है वहाँ अन्य प्रातिशाख्य रेफ तथा 


' ऊष्म-व्यतिरिंक्त व्यञ्जवों का संयोग होने पर भो स्त्ररभक्ति मानते हैँ । - 
१. रेफोष्मसंयोगे रेफस्वरभक्तिः | तै० TTo २१।१५ । 
`` ` -शषसेषु स्त्ररीदयां हकारे व्यञ्जनोदयामु | . 
शषसेषु तु विवृतां हकारे संवृतां विठु: ॥ ` 
Ho प्रा २१।१५ पर fro Aro द्वारा उद्धत | 
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डो स्वरभक्ति कहलाता है ।: जैते--्दरशपु्णमासौ)), aw, aia, 
बारहस्पत्य: | 
शिक्षाकार के मत को उद्धत-करते . हुए भाष्यकार.ने पाँच प्रकार की स्वर” 

'भक्तियों का नामोल्लेख तथा उदाहरण प्रस्तुत किया है ह 
(१) करेणु- र्‌ तथा ह. के संयोग में यह स्वरभक्ति होती.है। यथा-बाहि: यहाँ 
रेफ-के वाद में ऊष्म-त्र्ण हकार है । रेफ और हकार के. संयोग का. उच्चारण 

करना कठिन दै अतः रेफ तथा हंकार के वीच में एक अतिहुस्व स्वरवणं का 
उच्चारण किया जाता है । इस प्रकार वहि का उच्चारण बर्‌ (ऋ ) हि किया 
जाता है । (ऋ) यह अतिहृस्व-स्वर वणं स्वरभक्ति हे जिसका उच्चारण तो होगा 
किन्तु ग्रन्थों में मुद्रित agi किया जायेगा | (२) कषिणी-छकार तथा हकार के 
संयोग में यह स्वरभक्ति होतीं है। यथा-मल्हाः” यहाँ पर लकार तथा हकार 
के संयोग में स्वरभक्ति है। (३) हरिणी-रेफ तथा श, स के संयोग में हरिणी 
नामक स्वरभक्ति बतलायी गयी है । यथा-दशंपुर्णमासी ' । यहाँ रेफ तथा ऊष्म- 
aut शकार के संयोग में स्वरभक्ति है । (४) हारिता-यह स्वरमक्ति Sac तथा 
शकार के संयोग में होती है । यथा- सहस्रबल्शाः” । यहाँ पर लंकार तथा उष्म 
वर्ग शकार के संयोग में स्त्ररभक्ति है' । (५) हंसपदा-रेफ तथा पकार के संयोग 


१. तै> Fo WAY २. Fo Fo ५४६ 

३. Fo Fo २५७ ४. तै० सं० ५।६।५ 

4, करेणुः करिणी चेव हरिणी हारितेति च। 
हंसपदेति विज्ञेयः पञ्चंताः स्त्ररभक्तयः॥ 

करेण रहयोयंगे कविणी लहकार्‍योः। 

हरिणो रशसानाञ्च हारिता लशकारयो: ॥ इत्यादि 

Zo घ्रा० २१।१५ पर त्रिश भा० में उद्धृत । 

ĝo Ho १।१।२, ७, ĝo Fo २१२, 

to Fo ६।३।३ 

Go gio में Has रेफ तथा ऊष्म वर्ण के संयोग में स्वरभक्तिं होने का 
विधान किया गया है । लकार तथा ऊष्म वर्ण के संयोग में स्त्ररभक्ति होने 
का विधान सूत्रकार ने नहीं किया हैं किन्तु लकार तथा ऊप्म चणे के संयोग 
में भी स्वरभक्ति होती है-इस बाते का स्पष्टीकरण भाष्यकारों द्वारा प्रस्तुत 
उदाहरणों के आधार पर'हो जाता है । 


an 


A fi 
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-में इंसपदा स्वरभक्ति होती है। यथा-वर्धाम्यः^ । यहाँ पर रेफ तथा षकार. 
का संयोग होते पर स्वरभक्ति है । 
शिक्षाकारों ने इस प्रकार पाँच स्वरभक्तियों का नामोल्लेख किया है किन्तु 
तै० प्रा० में नामग्रहण पूर्वक इनका उल्लेख नहीं क्रिया गया है। 
उपयूक्त बिवरण से स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि सूत्रकार ने बिस्तृत रूप से 
स्वरभक्ति पर विचार नहीं किया है किन्तु भाष्यकारों ने स्वरभक्ति के विभिन्नः 
स्थलों का निर्देश करते हुए स्वरभक्ति का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है | 


स्वरभक्ति का निषेध-ऊष्म-वर्णं का द्वित्व होने पर अथवा ऊधष्म-वर्णः 
के बाद प्रथम स्पशं वर्ण होने पर स्वरभक्ति का निषेध हो जाता है अर्थात्‌ स्वर” 
भक्ति नहीं होती है? | ऊष्म का हित्व होने पर जैसे दाश्यंम्‌* । उषमपर प्रथम 
स्पशं होने पर जैसे-बर्प्टा*। 

स्वरभक्ति का उच्चारण--स्त्ररभक्ति का उच्चारण करते समय जिह्वा. 
के अग्रभाग को बस्तं के समीप में ले जाते है--ऐसा कतिपय आचायं स्त्रीकारः 
करते हैं ।५ इस आधार पर स्वरभक्ति का उदच्धरण-स्थान वस्त्रं है तथा करण, 
जिह्वा का अग्रभाग है | 

यम 

संयुक्त व्यञ्जनो के उच्चारणवंशिष्टय के सन्दर्भ में प्राचीन भारतीय आचायाँ. 
का यम विषयक विधान वैदिक घ्वनि-विज्ञान के क्षेत्र में उनके सूकम चिन्तन का 
परिचायक है । ध्वति-विज्ञान के क्षेत्र में यम-विषयक चिन्तन अत्यन्त महरव- 
पुणं तथा वैज्ञानिक हैं । अननुनासिक स्पर्श के बाद में अनुनासिक स्पशे होने पर: 


१. Fo Fo ७२१० 
२. न क्रमे प्रथमपरे | Fo प्रा० २११६ 
३. तै० go ३।२।२; वस्तुतः द्वित्व संयुक्त व्यञ्जनों का उच्चारण-वंशिष्ट्य है, 
लिपिविषयक नहीं। अतएव संहिता में 'दाश्यंम्‌' रूप ही उपलब्ध होता 
है किन्तु उसका उच्चारण द्वित्व के साथ-दाशइयंम्‌-किया जाता है | 
४; Fo Fo ७।५।२० 


` ५, उपसंहूततरे च :जिह्वाग्रमृका ररकारल्कारेषु- बस्वंषूपसंह्रति. । .-एकेषामनु= 
स्वारस्त्ररभक्त्योशच | Fo प्रा २।१८-१९ फः 
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दोनों के मध्य में पूर्ववर्ती स्पश के समान स्यात बाली एक नासिक्य ध्वनि. 
उत्पन्न होती है । यही नासिक्य ध्वनि यम कहलाती है । 


यम का ध्वनि-चैज्ञानिक आधार-यम को घ्वनि-विज्ञान के द्वारा 
सरलता से समझा जा सकता है । संस्कृत में पुरोगामी समीकरण की अपेक्षा 
पश्चगामी समीकरण अधिक प्रभावशाली रहा है। परवर्ती घ्त्रनि अपने” 
पुर्वेवर्ती घ्वनि को प्रभावित कर रेतो है। पुनः नासिका का थोड़ा भी प्रभाव 
पड़ने पर ध्वनि नासिक्य हो जाती है। प्रस्तुत स्थळ में अनुनासिक तया अनु-- 
नासिक स्पशं वणों के उच्चारण में दो उच्चारणावयवों का स्पशं किया जाता है ।: 
अननुनासिक स्पशं के उच्चारण के लिए प्राणवायु उच्चारण-स्थान पर आती है ` 
और दो उच्चारणावयवों का स्पशं होता है । ' उसके ठीक पश्चात्‌ अनुनासिक ` 
स्पर्श का उच्चारण करना होता है जिसके उच्चारण में दो अङ्कों का स्पर्श अन्य 
स्पर्श-वणों के समान ही होता है किन्तु साथ ही साथ निःश्वास वायु नासिका-- 
विवर से बाहर निकलती है । जिस समय पूर्ववर्ती अनुनासिक स्पशं के उच्चारण 
के लिए दो उच्चारणावयत्रों का स्पशे होता हैं उसी समय परवर्ती अनुनासिक 
स्पशं के उच्चारण के लिए दो अन्य उच्चारणावयव तैयार हो जाते हैं। उसी 
समय वायु का नासिकानित्रर से निकलना प्रारम्भ हो जाता है । इस कारण से 
पूर्ववर्ती अननुनासिक स्पर्श भो नासिक्य हो जाता है । इस दृष्टि से नासिक्य बने 
हुए वणं को ही यम कहते हैं | 


यम का उच्चारण-स्थान-यम वणं के दो उच्चारणस्थान हैं-(१) नासिका 
तथा (२) मुख । सभी यम वणों के लिए नासिका को सामान्य उच्चारणःस्थान 
साना गया है ।१ यम वर्णो का दूसरा विशिष्ट उच्चारण-स्यान मुख माना गया 
है।९ किस यम वर्ण का उच्चारण करते समय कौन-सा उच्चारण-स्थान होता 
हैं-इस विषय में fo भा० में कहा गया है कि स्पशों से बाद में विद्यमान प्रथमः 
इत्यादि नाम वाले नासिक्य (यम) मुख तथा नासिका स्थान वाले हैं। हकार से 


१. नासिक्याः नासिकास्यानाः । तै० प्रा० २४९ . 
Wo Wo १।४८, वा० प्रा० १७४ तथा Ao Ho १।२६ में भी यम वर्णो. 
का उच्चारण-स्थान नासिका बतलाया गया है | 

२. मुखनासिक्या वा | Fo Sro २५० 
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>ब्रवर्ती नासिक्य केवल नासिका-स्थात वाला होता है ।१ माहिषेय तथा त्रिभाष्य- 
रत्नकार ने सभी यम वर्णों का 'उच्चारण-स्थान मुख तथा नांसिका दोनों को 
स्वीकार किया है । नासिक्य (यम) वर्णो का करण अपने-अपने वर्ग के अनुसार 
होता हैर अर्थात्‌ wat के पश्चात्‌ यदि नासिक्य (यम) का आगम होता है तो 
कवर्ग को ही करण इस नासिक्य वर्ण का भी होता है। कवग का करण जिह्वा- 
मूल है अतः उस यम का करण भी जिंद्वामूल होगा । नासिक्य वर्णा में अपने 
वर्ग के समान स्थान का योग होता हे । २।५० में मुख शब्द का जो ग्रहण 
किया गया है उससे पाँचो वर्णो के स्थानों का ग्रहण किया गया है । जसे कवग 
-के बाद यदि नासिक्य वर्ण का आगम होता है तो हनुमुल उसका दूसरा उच्चारण- 
स्थान होता है। इस प्रकार जिस-जिस वर्ग के बाद नासिक्थ-वर्ण का आगम 
होता है उस-उस गे के समान उस (नासिक्य) का उच्चारण-स्थान जानना 
चाहिए ।१ पहला उच्चारण-स्थान तो नासिका हो है | जैते--विद्मा ते अग्ने” 
यहाँ पर तवर्गे के तृतीय स्पश-वर्ण दकार के पश्चात्‌ नासिक्य (यम) का 
आगम होगा। अतः TAT का उच्चारण-स्थान दन्तमूल होने से यमका भी 
द्वितीय उच्चारण-स्थान दन्तमूल होगा। इस प्रकार प्रत्येक यम-दण के दो 
उच्चारण-स्थान हाते हँ - (१) नासिका तथा (२) जिस स्पश-दर्ण के पश्चात्‌ 
उसका आगम होता है उसके तुल्य स्थान । 
यमों की संख्या - åo प्रा० के सूत्रों में यमों की संख्या का निदेश नहीं 
किया गया है। इस सम्बन्ध में त्रिभाष्यरत्नकार ने १।१ में प्रकाश डाला है । 
उनके अनुसार २१।१२ सूत्र के आधार पर चार यम वर्ण बतलाये गये हे | * 


१. sequen: परे प्रथमादिव्यपदेशभाजो मुखनासिक्याः। हकारात्परस्जु 
नासिकामात्रस्थ्ान इति । तै० प्रा० २५० पर Ao भा० | 

“२. वगंवच्चेषु | तै० प्रा० २५१ 

5३. `” तेषु वर्गवत्स्थातयोगो भवति। ˆ मुखशब्देनात्र पश्वापि वर्गस्थानानि 
संगृहीतानि | तत्र कवर्गीयात्परस्य नासिक्यस्य हनुमूऽ` तावद्द्वितीयं स्थानं 
भवति । "एवं तत्तदुत्रर्गीयात्परस्य तत्तद्वगंस्थानं हिती वस्थानमित्यवगन्त- 

. A | Fo प्रा २।५१ पर वै० भा० | 

"४. Mo Wo ४।२।२ 

«५, स्पर्शादनुत्तमादिति चत्व्रारो यमा Sent: | Go प्रा १।१ पर fro भा० | 

ऋ "० To १।५० पर भाःयकार-उवट ने कहा है कि क्रग्वेदियों के 
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MAT वंण)नासिका से साथ ही अपने पूर्ववर्ती अननुनासिंक Stet के समान 
-उच्चारणःसंथान से उच्चरित होता:है। अँननुनासिक .स्पशं'व्र्ण Yo हे, अत; इन 
स्पृशा से प्रभावित होने के कारण स्वरूप को दृष्टि से यम भी:बीस Si. 
` त्रिभाष्यरत्नकार द्वारा बतलायी गयी TAY की चार संख्या का आधार यह 
प्रतीत होता है कि उन्होंने प्रत्येक वग के प्रथम स्पर्श वर्णो को एक इकाई 
सानकर, द्वितीय eit वणां को दूसरी इकाई मानकर, तृतीय स्पश aiat 
तीसरी इकाई मानकर तथा चतुय संज्ञक स्पशे,वण. को चौथी: इकाई मानकर 
AIL यम-वर्णो की गणना की है जो इस प्रकार से हैं-- 
:(१) अघोष अल्पप्राण यमके , चे, ट, तें. 
:(२) भषोष महाप्राण यम--ख छू, ठ, थें 
जे 


ठे, 
(3) सघोष अल्पप्राण यम--गाँ , जे, डं 


Allg 


(४) सघोष महाप्राण यम--घे, झे ढे, घे, भे, 
द्वित्व 

किसी विशेष अवस्था में जब किसी य१अन के पूर्व में उसी व्यञ्जन 
का आगम हो जाता है तो उसके फलस्द्रूप मूलभूत व्यञ्जन के उच्चारण 
के पूर्वं उसी व्यञ्जन का एक और उच्चारण हो जाता है जिसे द्वित्व 
कहते हैं। संयोग-विषयक उच्वारण-वेशिष्ट्य की दृष्ठि से faa का. निशेष 
महत्त्व है। २१।१६ में द्वित्व के लिए “क्रम” संज्ञा का प्रयोग हुआ हैं।' 
(क्रम का शाजिदक अर्थ है fact | fo भा० के अनुसार भी द्वित्व को क्रम कहते 
हें ।२ क्रम-पाठ का सन्देह न हो अतः इसे कभी-कभी वर्ण-क्रम भी कहते हैं । 
द्वित्व के स्थल -तै० प्रा० के 'चौदहव अध्याय के सत्रह सूत्रों) में द्वित्व का 


बीस यम.होते.हैं किन्तु स्वरूप की दृष्टि से यम चार ही हैं |. Ale प्रा? 
५८२४ तथा Ko तं० १।२ के अनुसार कु, खु, गु, घु यम हैं। इससे 
ज्ञात होता है कि ये प्रातिशाख्य भी स्वरूप की दृष्टि से चार यमों को 
स्वीकार करते हैं । 
१, न क्रमे प्रथमपरे | Fo प्रा० २१।१६ 
२. क्रमो नाम fag | Ao प्रा० २१।१६ पर Ao भा० 
मे. तै० प्रा० १४।१-४, १५-२३, २५-९८ । 
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विस्तृत विवरण प्राप्त होता है । साथ ही नव अध्याय के दो सूत्रो में भी द्वित्क 
का विवरण प्राप्त होता है । तै० प्रा० में विहित द्वित्व के स्थळ निम्न हैं-- 


१-स्वर-वणं पूर्व में होने पर तथा व्यञ्जन बाद में होने पर (संयोग के प्रथम) 
व्यञ्जन का द्वित्व हो जाता है।९ यथा--उरुप्‌ प्रथस्व | यहाँ पर संयोग के 
प्रथम वर्ण-पकार का द्वित्व हो गया है, क्योंकि इसके पूर्व में स्वर-वणं (उ) हे 
तथा बाद में व्यः्जन-वणं (र) Fl व्यञ्जन पूर्व में होने पर यथा-यत्‌ प्राच“ 
तथा स्वर्‌ बाद में होने पर यथा-उरुकदुरु णः* हित्त्र नहीं होता है । अतः ETT- 
वणे का पूर्व में होना तथा व्यञ्जन वर्ण का बाद में होना द्वित्व के लिपेः 
आवश्यक है । 


~ 


२--पौष्करसादि शाखा. के आचायों के मत में छ अथवा व्‌ पूर्व 
में होने पर स्पर्श वर्ण भी द्वित्व को प्राप्त करता है ।* यथा- कल्प्पाञ्जुहोति”;. 
अनुल्बबणं--इन उदाहरणों में लकार पूर्व में होने से पकार तथा बकार का 
द्वित्व हुआ है । दधिक्राबृणणो*; विभूदावृत्ने `° --इन उदाहरणों में वकार पूवं 
में होने से स्पशं वर्णो-ण तथा न्‌ का द्वित्व हुआ है । स्पशंवण का ग्रहण करने से 
कल्याणी रूपसमृद्धा)' आदि उदाहरणों में द्वित्व नहीं हुआ है । इसी प्रकार छू 
या ब्‌ पूर्व में होने पर-ऐसा ग्रहण करने पर Seat छकभि;१२ तथा तस्मादेतत्‌ १३- 
उदाहरणों में द्वित्व का निषेध है । 


१, Go प्रा० ९।१८-१९ 
२. enga व्यञ्जनं व्यञ्जनपरं द्विवणंमापद्यते | तै०प्रा० १४।१ पर त्रि०भा० 
Ko To ६१ के अनुसार भी स्वर या अनुस्वार पूर्व में होने परुः 
संयोग का प्रथम वर्ण द्वित्व को प्राप्त करता है। वा० प्रा० ४९९ तथाः 


Fo Ho २।२८ के अनुसार स्वर पूव में होने पर संयोग का आदि व्यञ्जन: 
सर्वत्र द्वित्व को प्राप्त करता है । 


.३. तै० सं० ११८ ४. Ao Fo ५।२।५ ५, Bo To ९६११ 
६. पौष्करसादेमंते लकारपूर्वो थकारपूर्यो वा स्पशों द्विवर्ण मापद्यते । 
तै० प्रा० १४२ पर fo Aro ४ 


७. do Fo ५।४।८ ८. Ho Fo ३४२ 

९. Fo Fo १।५।११ १०. Fo Fo ३।५।८, ६ 
११. तै० Fo ७ १।६ 

१२. Fo Fo ५७२३ १३. Fo सं० ६।३।११ 
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"३--कतिपय aardt के मतानुसार लकार या वकार पूवं में स्मित होने 

At केत्रल स्पर्श ही द्वित को प्राप्त करता है ।* ग्रथा-दषिक्राउ्तण्णः!। यहाँ 

कार से. परवर्ती स्पर्श ण॒ द्वित को प्राप्त हो गया है तथा बकार का भी द्वित्व 
हो गया है। 

४-- रेफ से दाद में स्थित व्यञ्जन भी द्वित्व को प्राप्त करता है।? यभा- 
ःअर्क कपर्णेन जुहोतिऽ; सूग्यंस्य gear; अच्चन्त्यकमकिण:* इत्यादि | इन उदा- 
SVT में रेफ से परवर्ती व्यञ्जनों (क्‌, यू तथा चू ) का द्वित्व हुआ है । 

५--स्वर-वणं बाद में होने पर : तथा ह्वस्वस्वर पूर्व में होने पर पद के 
अन्त में स्थित डकार द्वित्तर को प्रा करता है” । यथा--न्यङ डग्निश्चेतव्याट | 
तमु त्वा दध्यङ ङ ऋषि:' । इन उदाहरणों में ङकार के बाद में क्रमशः अ 
सथा ऋ स्वर-वणं है तथा उसके ( ड कार के ) पूर्व में अकार ( Bet स्वर ) 
है अतः ङकार द्वित्व को प्राप्त हो गया है। यहाँ हुस्वस्वरपूवंस्व तथा स्वर- 
“परत्व अनिवायं है। इनका अभाव होते पर क्रमशः परा।ङझाबतंते) तथा प्रत्यङ क्‌ 
agg)" उदाहरणों में द्वित्व नहीं हुआ है । 


६--बाद में स्त्ररवणं होने पर तथा ह्वस्वस्त्रर पून में होतै पर नकार भी 
द्वित्व को प्राप्त करता है" १ । यथा-निरवपछिन्द्राय ३ । award ऋष्नवत्‌ ४ । 
इन उदाहरणों में क्रमशः इकार तथा त्कार स्वर घाद में होने पर तथा हुस्ष 
स्वर अकार पूं में होने पर नकार का हित्व हो गमा है । स्त्ररपरत्त तथा 


१. 'स्पशं एवंकेषामाचार्याणाम्‌ | Fo प्रा? १४।३ 

२, चे० सं० १।५।११ 

३. रेफात्परङप्र । ĝo प्रा० १४४ 

४. do go ५।४।३.. ५. Fo Fo ४।१।२ 

“६. Fo Ho १।६।१२ 

७. ह्वस्वपूर्वो ङकारो द्विउणंम्‌ । तै० प्रा० ९१८ 

८. Go Fo ५।५।३, ६, तै० सं० ४।१।३ 

१०. ao सं० ३१६, ११. fo do ७४२ 

१२, नकारश्व । Fo प्रा० ९१९ stor 4 या 
१३. Go Fo २४२ १४, Fogo १५१. 
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'हस्दस्वरपुर्वत्वः न होने. पर निस्वपन्यानि?: तथा यानग्नयो$न्वतप्यन्तर इत्यादिः 
उदाहरणों में द्वित्व नहीं प्राप्त होता है। - | BEE 3 
४द्विंत्वों का निषेघ-तै० प्रा०'के तेरह सूत्रो3 में उन स्थलों को निर्दिष्ट: ' 
किया गया है जहाँ पूर्वोक्त नियमों द्वारा प्राप्ति होने पर भी द्वितत्र को अभाव: " 
रहता.है । इन स्थलों का. यहाँ परः विवरण: प्रस्तुत वि या जा रहा है--+ 
RETR अवसान 'में विद्यमान वर्ण; रेफ; विसरजनौय, जिह्नामूंलीय तथा ` 
उपध्मानीय ( वर्ण ) द्वित्व. को नहीं: प्राप्त करते हैं ।४ उदाहरण -(१) अर्को,” | 
यहाँ-१४।४ के.अनुसार रेफ के-बाद में स्थित ककार के द्वित्व की ' प्रासि होती"है 
किन्तु प्रस्तुतःनियम के द्वारा इसके द्वित्व का निषेध कियां गया है। (२)ऊजंस्वती:' < ५ 
आ तिमाच्छंति* । (३) घनाघनः क्षोभणः€।; मनः क्षेमेः । (४) य>कामयेत१९ |. 
(५) वनस्पतयः फलमु११ | ये>्<पाप्मना*२ । इन स्थलों में १४१ से प्राप्त ' 
द्वित्व. का निषेध है। १४।१५ पर त्रि० भा० का कथन है कि सूत्र में प्रयुक्तः : 
अवसान का अभिप्राय विराम-से है, अतः सन्धि के स्थल में द्वित्व का निषेधः : 
नहीं होता हैं (११ सन्धि होने पर बह पद का अवसान नहीं होता है इसलिये" : 
faca की प्राप्ति होती है । उदाहरण--ऊकूक च मे सुनृता” | यहाँ ककार का. 
द्वित्व हो गया है wife ककार के बाद में अवसान नहीं है। ऊक कीच के 
साथ सन्धि हो जाने से प्रस्तुत स्थल में faea का, निषेध नहीं हुआ अपितु faca: 
हो गया है । 
_२-स्तर-वर्ण बाद में होने पर ऊष्म-दर्ण द्वित्व को नहीं प्राप्त करता है । १९ . 
यहाँ ऊष्म-वणं से तात्पये शू, षू; स्‌ तथा ह्‌. से है क्‍योंकि जिह्वामूलीय तथ : 


१. Go go २४१ २. तै० Fo ३२८ 

३. Fo प्रा० १४।१५-२३, २५-२८ | 

४. अवसाने रविसर्जनी यजिह्वामूलीयोपध्मार्न,या: । तै० प्रा० १४१५ 
५. तै० सं० ४७४ ६. तै० Fo १।१।१ 

७, Go Fo २।२।४ . ८. Fo Fo ४६४ 

९. Fo Fo ५।२।१ १०. Fo Fo २१२ 

११. Fo Ho २ ५६ १२, तै० Fo २।३।१३ 


१३. अचसानवचनं विरामाभिप्रायम्‌ | तस्मान्न सन्धाने निषेधः । 
Yo प्रा० १४१५ पर त्रि० भा० 
१४, ऊध्मा स्वरपरः। है» Tro १४१६: 
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उपध्मानीय के. हवित होने का निषेध पूर्ववर्ती नियम में किया जा जुका है ॥ 
उदाहरण--(१) दशँदणमासौ' । (२) मूर्धानं दधिषे gaai । वर्षाम्येः) ॥ 
(३) बसे नह्यति* । (४) अदुभिहेवींषिं" । बहिषा |. न 

"३ -प्लाक्षि तथा प्लांक्षायण भचायों कें अनुसार प्रथंम संपर्ण बाद में होने 
पर ऊष्म-वर्ण का द्वित्व नहीं होता हैं।” इसंका अभिप्रांय यह है कि ऊष्म-- 
वर्ण के बाद यदि किसी भी वर्ग का. प्रथम स्पे आता हैं तो. ऊष्म-वर्ण द्वित्व को 
नहीं प्राप्त करता हैं। उदाहरण-(१)सुश्चन्दर दस्म” | (२)भानेयमष्टाकपाळम्‌:। 
ast ea: -इन उदाहरणों में अप्मवणं-शकार तथा;ष हार के पश्चात्‌ प्रथम 
स्पर्श चकार तथा टकार विद्यमान हैं अतः ऊष्म: को feet नहीं हुभा-है।.१४।१ 
से प्राप्त द्वित्व.का प्रस्तुत स्थल में. निषेध किया गया है। 'प्रथम-स्पश बाद में 
होने पर” यह कहने से तस्मादेवं विदुषा, १ तथा त।न्देवा इष्वा च' ' उदाहरणों 
में उत्तम स्पशं तथा बकार परे रहने से. fees का निषेध नहीं होगा भर्थात्‌ १४।१ 
से 3 यहाँ दविर हो जायेगा-'तस्स्मादेवं\\? तथा Sessa? । 


हारीत आचायं के. अनुसार . अघोष ऊप्म-बणं द्वित्व को नहीं प्राप्त 
करता है१४। केवळ स्वर अथवा प्रथम स्पशे बाद में होने पर ही नहीं अपितु कोई 
भी वणं बाद में होने पर अघोष' ऊष्म-वणं द्वित्व को नहीं प्राप्त करता है ४ 
जैसे--(१) वैश्यो मनुष्याणामु१” । (२) पुष्यति प्रजया पशुभिः ` । 


१." Fo Fo २२॥५ २. तै० सं० ४४४ : 
३.' Fo Fo ७।४।१३ ४. Fo Fo शपा७' 
५, ĝo Fo २।६।५ ६, ĝa सं० १।७।४ 


७. प्रथमप्रश्च प्लाक्षिप्लाक्षायणयोः । Fo प्रा० १४१७ 
८. तै० Ho ४।४।४ 

९. तै० सं० १८.२ 

१०, Ho Fo ६।४।५ 

११. Fo Fo ६।४।९ 

१२. Fo Fo ५७७३ 

१३. स्त्ररपूर्वे व्यञ्जनं. द्विवर्ण ब्यञ्जनपरम्‌ । तै० प्रा०, १४१ 
१४. ऊष्माघोषो हारीतस्यः।.तै०६प्रा० १५१८ 

१५. Fo Fo ७।१।१ 

१६. Fo So २१५. 
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-अष्ठाकरारम्‌ ।' (३) daara STA j नास्प।परूपम्‌ * -.इन स्पछौं में 
-अघोष ऊष्म-वर्ण fara को नहीं प्राप्त हुना है । | 
५--हारोत आचामं के अनुसार रेफ बाद में होने पर हकार द्वित्व को 
-नहीं प्राप्त करता है ।* जैसे-दुडुह्वे GT: l 
६--हारीत आचार्य के ही अनुसार तवगं बाद में होने पर टवगं द्विव 
-को नहीं प्राप्त करता है।\ उदाहरण--(१) बषट्‌ ते विष्णो"। (२) चिड 
:द्रविणम्‌ः । इन स्थछों पर टवर्गीय-८ तथा ड के बाद में तबर्गीम-त्‌ तथा 
नद हैं। अतः यहाँ पर द्विव नहीं हुआ है। 
७- हारीत आचाम के मत में मकार तथा बकार बाद में होने पर लकार 
-तथा तवगं का हित्त्र नहीं होता है ।* लकार के उदाहरण--कल्याणी"* । 
-ततो बिल्व उदतिष्ठत्‌*१ । deat ग्गो भवति^* । तवग के उदाहरण-कन्येव 
-तुन्ना११ । इषे त्वोर्जे त्वा । इन उदाहरणों में लकार के बाद मकार तथा 
चकार होने पर लकार के हित्व का निषेश ate तवरे (नु तथा त्‌) के बाद 
-यकार तथा चकार होने पर TAT के हित्व का निषेष हो गया है A 
८-हारीत के ही अनुसार परवर्ती निमित्त अर्थात्‌ बकार भो fers को 
नहीं प्राप्त करता है O“ मथा-विभुदाबून्ने' । ग्राद्ण्णः\ ° | ; 
९--सवर्ण तथा सत्र्गीम वर्ण बाद में होने पर ब्बळ्जन द्वित्व को नहीं प्राप्त 
करता है ।*£ सवर्ण का उदाहरण (१) भःबककाग * । (२) अत्ता हवींषि ° । 


१. Go Ho १।८।२ २. Fo Fo ५।२।३ ३, Go Fo ३।५।३ 
४. रेफपरश्च हकारः | Fo प्रा १४१९ ५. Fo Fo १।५५ 

६. टवगंश्च तवगंपर: | Be प्र० १४२० À 

७. ĝo Fo २२१२ ८. Yo Fo १।८।१३ 

“९, लतव्थों यवकारपरौ। Fo प्रा० १४११ k 

"१०, Fo सं ७।१।६ ११. Fo Fo २१८ 

१२. Fo Fo २१८ १३. Fo Ho ३।१।११ 

`१४, Fo Ho १।१।१ ` १५. परश्च | Fo Tro १४२२ 

१६. Go Ho ३।५।८ ~ १५; Fo Fo ६।३।२ ` 

१८, सवणंसवर्गीयपर: | तैः प्रा १४।२३ Pits Pit 
2९, To सं, ७५१२ २०, Fo Fo २५६१२ - is 28 28 
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ARET ; ८९ 
(३) पिपृपका ते' । (४) संयत्ताः। (५) यल्लोहितम्‌3 | इन स्थलों में क, 


यू, त्‌ तथा ल्‌ के पश्वात्‌ इनके समान वर्ण क, तु, प्‌, त्‌ तथा ल हैं अतः प्रस्तुत्‌ . , 


नियम से द्वित्व नहीं हुआ है ।. सवर्गीय का उदाहरण - (१) अड कौ न्यङ कोई 
(२) प्राचमुप" । (३) काण्डात्काण्डात्‌ । (४). तते दुश्चक्षा) । (५) 
अस्भास्स्थ | इन स्थलों में ङ, न, णू, न्‌, म्‌ के पश्चात्‌ इनका सवर्गीय वर्ण . 
क, च, ङ, त्‌ ओर भ्‌ स्थित हैं । अतः द्वित्व का निषेध हो गया है । 


- द्वित्व के निषेध का अपवाद 


उततम स्पश परे रहते agan स्पशं के feet का निषेध नहीं, होता हैः 

तात्पय यह्‌ है कि वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा agi स्पशं के पश्चात्‌ 
यदि उत्तम (पश्चम) स्पर्शं हो तो प्रथमादि वणं द्वित्वनिषेध को नहीं प्राप्त करते 
हैं अर्थात्‌ द्वित्व को प्राप्त करते हैं। १४२३ से द्वित्व का निषेध प्राप्त होने पर 
प्रस्तुत कथन निषेध का निषेध करता है | उदाहरण-याच्च्ञा' । यजज्ञे यज~ 
ज्ञे न;१ । आद्रुगारः१ २ । आत्त्मानमेव दीक्षया '3 । त्रिदूदूमा१४ । पापृप्मा- 
नम्‌ । इन समो स्थलों पर अनुत्तम स्पर्श से बाद में उतम स्पशं gi अत 
अनुत्तम स्पर्शो का द्वित्व हो गया है। १४।२३ सूत्र से प्राप्त द्वित्व का निषेध 
नहीं हुआ । 


द्विस्निषेच-विषयक कतिपय आचायों के मत 


(१) हकार, ware तथा वकार बाद में होने पर लकार द्वित्व को नहीं प्राप्त 
करता है | यया--(१) मळ हा आलमन्त)°। (२) शतवल्शं विरोह“ 


१. Fo Fo ५१९१९ २. Fo Fo १।५।१ 
३. Fo Fo २।१।७ ४, Fo To १७७ 
५, Fo Fo ५१२७ ६. तै० Fo ४।२।६. 
७, ĝo Fo ३।२।१० ८. Fo सं० १।५।६ 
९, TFTA STAI | To प्रा १४२४ 

१०. Fo Ho १।९।७ ११. Fo To ३।१।११ 
१२. To सं० ५।६।५ १३. Fo To ६।२।२ 
१४. Fo To ४।२।२ १५. तै० To १।४।४१ 
१६. अर्थकेषामाचार्याणाम्‌ कारो MARTA: | तै० WTO १४२५-२६ 
१७. वै० सं० २११२ १८. Fo Ho १।१।३ 

७ 
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(३) ततो fren? .। इन उंदाहरणों में लकार के पंश्चात्‌ ह श्‌ तथांव्‌ हैं ॥ 
अतैः लकार का दविततर नंहीं हुआ है | 

(२) स्पर्शं बाद में होने पर स्पशं दण द्वित्व को नहीं प्राप्त करता है* । 
उदाहरण --संवत्सरो वा अब्दो मासा3। वाग्देवी* । अपामोजूमानम्‌" | सप्रत्न-- 
aq’ | इन उदाहरणों में स्पर्श वर्ण ( ब्‌, ग्‌, ज॒ तथा त्‌ ) के पश्चात्‌ स्परशंवर्ण 
( द्‌, म्‌ तथा न्‌ ) हैं अतः fara नहों हुआ है । 

(३) स्पशं से व्यतिरिक्त व्यञ्जन बाद में होने पर प्राकृत पन्दात वर्ण feet 
को नहीं प्राप्त करता है” । इसका तात्पय यह है कि सन्धि के परिणामस्वरूप 
निष्पन्न न होने वाला (प्राकृत) स्पशे पद के अन्त में विद्यमान होने पर द्वित्व 
को नहीं प्राप्त करता है यदि उसके पश्चात्‌ स्पर्श व्यतिरिक्त अर्थात्‌ भन्तःस्था 
तथा ऊध्म-वर्ण हो । उदाहरण-जनान्‌ यातयति* । ओमन्वती ते“ । एतान्‌. 
होमान्‌"* । इन उदाहरणों में पद के अन्त में विद्यमान प्राकृत स्पर्श (नकार). 
के पश्चात्‌ स्पशंव्यतिरिक्त व्यञ्जन यकार, बकार तथा हंकार है। Ad: TSA 
नियमं से द्वित्व का निषेध हो गया है। 


१. to Ho २।१।८ २. स्पशः स्पशंपरः । To प्रा० १४२७ 
३. Go go ५।६।४ ४. ते० सं० १।७।१० 
५, Go Fo ४।६।६ ६, Fo Fo २।२।१२ 
७. पदान्तश्च व्यञ्जनपरः प्राकृतः | तै० TTo १४२८ 
८. Fo Fo ३।४।११ ९. Fo Ho २।६।९ 


“१०, to Fo १।५'४ 


— ms M 
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स्वर उच्चः स्वरो नीचः स्वरः स्वरित एव च । 
स्वप्रधानं त्रंस्वय्यं व्यञ्जनं तेन सस्वरस्‌॥ 
` याज्ञवल्क्यशिक्षा, ११८ 
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सर aus one 

. स्व॒र--इस प्रकरण .में CAT! शब्द का प्रयोग उदात्तादि स्पर घर्मों के 
लिए किया गया है । प्रातिशाख्य ग्रन्थों में स्वर शब्द का प्रयोगः (१) वर्ण-विशेष 
के अर्थ में (२) स्वर वर्णों के घमं के. रूप में और (३) merle स्वरों के अथं में 
प्राप्त होता है। विभिन्न स्वर-वर्णो का. उच्चारण कभी उच्च ध्वनि से, .कभी निम्न 
ध्वनि से तथा कभी मध्यम ध्वनि से क्रिया जाता है। वेद्राथंनिणंय में उदात्तादि 
स्वरों का ज्ञान अति महत्त्वपुर्ण है। शबरस्त्रामी ने मीमांसा-सूत्र के -भाष्य में 
लिखा है--उदात्तादि तीन स्ररों की.व्यवस्था मन्त्रों के अर्थ-ज्ञान के. लिये हैः । 
यही कारण है कि प्राचीन काल में उपाध्याय ( आचायं ) उदात्त स्रर के-स्थान 
पर अनुदात्त स्वर का उच्चारण करने वाले अपने. शिष्य के मु हृ पर 'चाठा 
मारफर उसके उच्चा रण-दोष का निराकरण करने A> | 


वैदिक संहिताओं में अकारादि कोई भी स्त्रर-त्रण 'उदात्तादि स्वरो के बिना 
उच्चारित नहीं किया जाता है। ये उदातादि स्वर स्वर-वणों के धर्म है। घम 
और धर्मी में अतिशप्र सम्बन्ध होने के कारण ही इन स्वर-घर्मो को मी स्वर कहते 
हैं। स्त्रर-त्रणों का उच्च।रण स्त्रतन्त्र रूप से Pars इसीलिए ये स्त्रर-त्रण निरपेक्ष 
कहे जाते हैं । इस प्रकार उदात्तादि स्वर-घमों का सेर वर्गों पर आश्रित होना 
स्पष्ट. हो जाता है । व्यज्ञन-वर्णो का उच्चारण अन्य वणं (CAAT को सहायता 
के बिना नहों हो सकता, अतः. उनमें उदात्तादि . उचारण घमं केसे रह सकते 


१. निवण्टु २१४ में 'स्हरति' पद गत्ययंक घातुओं में पठित है। अतएव 
स्वर' शब्द का निर्व चन इस प्रकार feat जा सकता है -स्व्रयन्तेई्या एमि? 
अर्थात्‌ इनसे पदों कें अर्ये प्रा किये जाते हैं, जाने जाते हैं। इस दृष्टि से 
वेदार्थ ज्ञान में सहायक होने के कारण Satara को स्तर कहा जाता है 
‘Sit! शब्द 'स्वृ' धातु से 'घ' प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता हैं ` 
२. अश त्रैस्वर्पादोनां कयं समाम्तनमिति ? बोर्थावबोधनाय' भंविष्यति) 
र -अशबर; Boratto Yo भा» LR 
३. उदात्तस्प्र स्याने अनुदात्त ब्रते खण्डिकोपाध्यायः तस्मै; शिष्या 'चपेठिकां 
[ति । १।१।१ पर पतञ्जलिमहामाष्य । भरी न todgi डी 
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हैं\ । ब्यञ्जन स्गर्‌-सापेक्ष होते हैं। अतः उदात्तादि स्रर-वरणो के आधार पर 
ही व्यञ्जन.स्वर-धर्पा से युक्त होते. हैं. व्यञ्जन जिस..स्वर-वर्ण का अङ्ग होता 
है, उसी स्वर- वर्ण के समान स्वरःवरमे-न्वाला «हो: जाता है | तै० प्रातिशाख्प 
में स्वर के लिए यम* शब्द का भो प्रयोग प्रप्त होता है | 


` स्वसें का महस्व- बैदिक भाषा की प्रमुख विशेषता है-स्वरांकन । सभी 


संहिताऐ, तेत्तिरीय बाह्य गे, शतपथ-ब्राह्मण ` आदि वैदिक ग्रन्थ उदात्तादि स्वरों 
सेआड्ित-प्रापः होते हैं। auga को संहायतग से ही. वेद के मन्तरं का शुद्ध 
उच्चारण सम्भवः हो पाता है भौर मन्त्रों का अर्थ: स्पष्ट हो पाता है। यज्ञादि में 
विनियुक्त मन्त्र का उदात्तादियुक्त Yo उच्चारण अपरिहाये होता है। मन्त्रों का 
अशुद्ध उच्चारण करने पर अनिष्ट' को प्राप्ति होती है। अभीष्ट की प्राप्ति हो, 
इसके लिए AAT शुद्ध उच्चारण करता अत्यावश्यक है । शुद्ध उच्चरित मन्त्र 
ही वाञ्छित अथे को प्राप्त कराने वाला होता: है । इस मत की पुष्टि में पाणि- 
नीय शिक्षा में' एक शलोक प्राप्त होता है जो इस प्रकार है - स्वर तथा वणं से 
हीन मन्त्र, मिथ्या रूप से प्रयुक्त होने के कारण अभीष्ट अर्थ को.नहीं' कहता है, 
बह वाणीख्पी. AM बतकर, यजमान का ही. घातक हो जाता है. जैसे स्वर के 
अपराध, सेः SARF Te यजमाव.-( वृत्र) का विनाशक बन गया, । इन्द्रशत्रुः 
dea इस्‌ मन्त्र से. विवक्षित अर्थ था कि इन्द्र. का शत्रु अर्यात्‌ घातक ( वृत्र .) 
वृद्धि ara करे.। इस हृ्ठि.से gag: पद में. ‘emer शत्रुः? . यह षष्ठी 
तत्पुरुष समास: का अर्थ: अभीष्ट था मौर, तत्पुरुष होते के. कारण यहाँ समासस्य" 


११ gi केवलमवस्थातु' न शक्नोति, किन्तु सापेक्ष स्त्ररस्तु निरपेक्षः । ` 


सापेक्षनिरपेक्षयोतिरपेक्षपेव विशिष्टमाचक्षते प्रेक्षावन्तः | स्त्रराणामेवोदात्ता- 
दयो घर्माः व्युङ्जनं तु तदङ्गतया । Fo wre २१।१ पर त्रि० भा? 
२. यमू. शरब्दस्स्त्ररवाची | तै० प्राश १९।३ पर Fo भा? 
WALA स्वरः.उदात्त इत्यर्थः ! Bo प्रा० १५१९ पर त्रि० भा० 
३+ अन्त्रो हीतः स्वरतोः वर्णदो; वय. - 
सिथ्याप्रयुक्ती च तमर्थमाह. l 
सु Aree यज्ञमा हिनस्तिः pH 
AARRE स्तरस्तोःफराप्रातू ॥: प्र०- Rro ५२ 
डॉ :है3:सुंब राकः `` ळं Fuk 
५. ६।१।२२३ Ato Jo 
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सुत्र से अन्तोदात्त होता चाहिए: किन्तु: ऋत्विजों ने अन्तोदात्त के स्थान पर 
आइुदात्त उच्चारण कर दिंयां.। फलस्वरूप 'बहुब्रीही प्रत्या पूर्वपदम्‌?* सूत्र से 
'परचपदप्रकृतिस्वर से यह बहुब्रीहि बन गया -<इन्द: शत्रु: हन्ता यस्य सः और 
इसका अर्थ हो गया इन्द्र है घातक ( मारने वाळा ) जिसका ऐसा (ga) |. इस 
'अकार मन्त्र का उच्चारण दोषयुक्त होने के कारण मन्त्र का विवक्षित अर्थ नहीं 
प्राप्त हो सका जिसमें वृत्र वृद्धि को प्राप्त अवश्य हुआ किन्तु उसका मारने | 
वाला. इन्द्र ही हुआ । इसलिए स्वर-गत त्रुटियों का परिह्यारपुवक शुद्ध उच्चारण 
करना चाहिए। द्‌ पह 
'तै+ प्रा० में स्व॒र-बिधान--तै० sto के पहले, दसवें, ated, चौदहवं, 
TRE, इक्कीसवें और तेईसवें, अध्याय के कुछ सुत्ों और सम्पूर्ण उन्न सर्वे 
तथा बीसवे अध्याय में स्वर-सस्बन्धी नियमों का विधान किया गया है । स्वरों 
'के विवरण के अन्तर्गत वैदिक स्वरों- उदात, अनुदात्त, स्वरित, प्रचय, विक्रम 
Sat और दो स्वरों की सन्धियों का वर्णन उपलब्ध होता है । 


तै० सं० में स्वराङ्कन--जिस प्रकार से ऋग्वेदादि संहिताओं में उदात्त, 
'अनुदात भौर स्वरित तथा प्रचय को प्रकठ करने के लिये बर्णों का चिह्नांकन . 
प्राप्त होता है । उसी प्रकार Go सुं० के मन्त्र पदों के वर्णो का भी चिह्वांकित 
रूप उपलब्ध संहिता-प्रन्यो में देखने को मिलता है। उदात्त सदेव अचिह्नित 
रहता है । अर्थात्‌ उदात्तयुक्त स्त्रर-वणं पर कोई चिह्न नहीं लगता है। 
'अनुदात्तयुक्त वर्ण के नीचे एक पड़ी रेखा (--) ware जाती है और स्वरित- 
युक्त बर्ण के ऊपर एक खड़ी रेखा (L) लगाई जाती है। उदात्तस्वर के समान 
प्रचय स्वर पर भी कोई चिल्ल नहीं लगता है। दोनों उदात्त और प्रचय के 
अंचिक्तित होने से इन्हें पहचानने के लिये दोनों के भेद को जानना मावश्यक 
है। सामान्यतया अनुदात्त के बाद में स्थित अचिल्वित स्वर उदात्त होता है 
जबकि स्त्रित के बाद में स्थितःअचिक्नित स्वर प्रचय होता है । यदि किसी 
बिना. चिह्न वाले वर्ण के पूर्व में न स्त्रर्ति हो और न अनुदात्त हो तब वह ; 
उदात्त होता है । | 
अक्रःबिभाजन _ 


अक्षर -प्रातिशाख्यो में अक्षर को भाषा की मूल इकाई के रूप में स्वीकार 
किया गया है। अक्षर की. Tara TANT TELS । साप्रारणतया यह कहा! 


१. ६।२।१ पा० Fe 
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जा सकता है कि उच्चारण की दृष्टि से एक या अधिक वर्णों से “उत्पन्न एक ऐसीः 
इहाई अक्षर है जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से किया जाता है। यह 
इकाई अपने में पूर्ण होती है. जिससे इसे किसी अन्य का अङ्ग बनकर नहीं 
OAT पड़ता है। जिनका क्षरण नहीं होता है, वे अक्षर हैं। क्षरण का अथ 
है दूसरे का अङ्ग बनकर चलता अर्यात्‌ अक्षर वह है जो दूसरे वर्ण का अङ्ग 
नबने | | 


अक्षर का आधार-स्वरवण -स्वर-वणं निरपेक्ष होता है, व्यञ्जन 
सापेक्ष होता है अर्थात्‌ स्वर-वर्ण किसी पर आश्रित नहीं रहता है, वह स्वतन्त्र 
होता है । किसी अन्य वर्ण का अङ्ग न होने से स्तर वर्ण ही अक्षर का.मूल 
आधार होता है । व्यञ्जन स्त्र का अङ्ग होता है.। स्वर कभी भी व्यञ्जन का 
अङ्ग नहीं होता है । इसीलिये व्यञ्जन को स्वररूप मुख्य साधन वाला कहा गया 
है । अर्थात्‌ स्वर की सहायता से उच्चरित होने के कारण व्यञ्जन म स्वर का 
ही बोध होता है । जिस प्रकार दूध तथा जल के मिश्रण में दूध की हो उपलब्धि 
होती है जल की नहीं, उसी प्रकार स्वर तथा व्यङ्गन के मिश्रण में स्वर की हीः 
उपलब्धि होती है। यह सत्य है कि व्यञ्जन की भी अपनों सत्ता होती है 
क्योंकि उससे अर्थ-विशेष का बोध होता है जैसे--यूप तथा कूपः इन दोनों पदों में 
स्वरों वी संमानता है। किन्तु व्यञ्जनों में भिन्नता होने से अर्थ में भी भिन्नता 
हो गयी है । इससे ठ्परक्षन की ही प्रधानता प्रत त होती है । अतः गौण होने 
के कारग TIT के व्यञ्जन का अङ्ग होने का सन्देह होता है | 


इस सन्देह का निराकरण यह है कि व्यञ्मन के द्वारा अथं-भेद होने पर. 

भी व्यञ्जन में इतनी सामर्थ्यं नहीं है कि वह अकेले स्थित रहने में समथ हो. 
aig अक्रेले बिना स्त्रर की सहायता के उच्चरित हो सके । वह सापेक्ष होता 
है तथा अपनी सत्ता के लिए स्त्रर पर निर्भर रहता है । स्त्रर-द्र्णे निरपेक्ष होने: 
से अकेले उच्वरित हो जाता है। सापेक्ष तया निरपेक्ष में निरपेक्ष को ही बुद्धि- 
भान लोग विशिष्ट बतळाते हैं | अविशिष्ट,का हो विशिष्ट के . प्रति अङ्गख होता 
हैं। यतः व्यञ्जन का काल आधी मात्रा होता है तथा स्वर का एक मात्रा: | 
अतः स्वरयुक्त व्यञ्जन के उच्चारण में SAMs एल की प्रसक्ति होती है ४ 


जिसके निव्रारणार्थ Go sTo में यह विधान किया गया है कि व्यञ्जन स्वर काः 


१६> नःकषरन्तीत्यक्षराणि, क्षरणमन्प्रङःगतया लनम्‌ । 
तै० Sro १।२ पर वै० भा० 
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अङ्ग होता है! । स्त्रर के व'शिः्ट्य को बतलाने के लिये त्रिभाव्यरत्नकार-नेः 
विभिन्न स्यलों से तीन श्लोको को भी उद्धत किया है जो इस प्रकार हुँ - 

१ = जिस प्रकार से बलवान्‌ राजा दुर्बल राजा के राष्ट्र को छन लेता है 
उसी प्रकार बलवान्‌ स्वर Faw व्यञ्जन को हर लेता है ।' ` 

२- जो स्वयं प्रकाशित होता है उसे पतञ्जलि ने स्वर कहा है। उस श्रेष्ठ: 
स्वर के द्वारा व्यण्ज्जित होने से व्यञ्जन संज्ञा होती है ।3 

३--उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित -ये तन स्त्रर-धमे और Fer, दीषं,. 
प्लुत मात्रा होना- ये सभी विशेषतायें स्वर-वर्णो में होती हैं ।४ 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि स्वरवणं हो अकेला तथा व्यञ्जन के 
साथ मिलकर अक्षर वनता है। किन्तु अकेला व्यञ्जन स्वरवणं के आश्रय के 
बिना अक्षर नहीं बन सकता है । इसीलिए उदात्तादि घर्म स्वरवर्ण के ही 
होते हैं, व्यञ्जन के नहीं । किन्तु स्वर पर आश्रित होने के कारण व्यञ्जन बर्ण; 
भी इन स्वर-धर्मों बाले कहे जाते हैं ।* 
अक्षर के भे ३--तै० sto में अक्षर का विभाजन दो श्रेणियों में किया गया हैं-- 
(१) गुरु तथा (२) लघु 


१. व्यञ्जनं स्त्राङ्गम्‌ | तै० प्रा ` २१|१ 
२. किञ्च स्त्ररवँशिष्ट्यबोध स्मन्यदपि €चते- 
दुर्बलस्य यथा राष्ट्र हरते बलवाच्चुतः | 
GAG व्यळ्जनं तद्वद्धरते बलत्रान्‌ स्वर: ।| 
तै० प्रा» २१|१ पर त्रि० Aro में Gar | 
३. किळच शिक्षाव्याख्याने - 
यः स्त्रयं राजते तं तु. स्वरमाह पतळ्जालि: | 
उपरिस्थायिना. तेन व्यङ्गघं व्यळ्जनमुच्यते'॥ 
Yo प्रा० २११ पर त्रि० Aro में SAAT पारिशिक्षा का १२ at wale |! 


४. उद्ातश्चानुदात्तरच स्त्ररितश्च EETA: | 
हृस्वो di: प्लुत इति कालतो नियमा अचि ॥ 
_ तै० प्रा २११ पर त्रि० भा० में उद्धृत | 
५. स्त्रराणामे रेदात्तादयो घर्माः | व्यज्जनातनों तु तदङ्गतया । 
ˆ है प्रा० ९११ प्र त्रि० भा० में उद्बत । लि 
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गुद-तै० प्रा० २२१४ के अनुसार*-- (१) व्यञ्जन में समाप्त होने वाला 
अक्षर गुरु होता है, व्यञ्जन में अन्त होने वाले वर्ण से पूव वर्ती अक्षर गुर संज्ञक 
होता हैं । यथा--मांतेव पुत्रम्‌ यहाँ त्रः अक्षर गुरु संज्ञक है। (२) दीघे 
अक्षर गुरु संज्ञक होते हैं।१ यया--ते तेऽधिपतयः*। यहाँ URA से दोनों ते 
अक्षर दोघंसंज्ञा को प्राप्त करके प्रस्तुत नियम से ge संज्ञक्र हैं । (३) संयोगपूव 
अर्थात्‌ संयुक्त व्यञ्जन से पूवंवर्ती Gea अक्षर गुरु संज्ञा को प्राप्त करता है । 
-यया=-ततपक्षस्यःप्रक्षत्वम्‌^। यहाँ संयोगपूर्व BEA अक्षर त, प्र, क्ष, प्र तथा 
क्ष गुर्‌ संज्ञक हैं। (४) अनुनासिक. (अनुस्वार) से युक्त अक्षर गुरु संज्ञक होता है 
अर्थात्‌ अनुस्वार से पूरववर्ती अक्षर की गुरु संज्ञा होती है | 


~ इस प्रकार व्यञ्जनान्त, संयोग से पूर्व तथा अनुस्वार से. पूर्व स्थित. अक्षर 
"गुरू संज्ञक होते हैं | 


पछघु--२२११५ के अनुसार,* (१) जो अक्षर sa में अन्त नहीं होता है; 
-स्वयं विराम रूप अवधि होता है, वह लघु कहलाता है। (२) हुस्व अक्षर" 
“लघु संज्ञकः होता है । (३) जिस Ber अक्षर के,बाद संयुक्त व्यञ्जन का TAT 
"रहता है उस अक्षर को लघु कहते हैं । (४) जिस Ber अक्षर के बाद अनुस्वार 
नहीं होता वह लघुसंज्ञक कहलाता है | 


QR. यद्‌भ्यञ्जनान्तं यदु चापि दीव 
संयोगपुव' च तथाऽनुनासिक्रम्‌ | 
एतानि सर्वाणि गुरूणि विद्यात्‌ 
शेषाण्यतोऽन्यानि ततो लघूनि || Fo प्रा० २२।१४ 
२. ते० Fo ४।२।३ 
° ĝo प्रा' १।३५ में दीर्घ संज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है कि wer 
वर्ण से दुगुने मात्राकाल वाला स्वर दोघंसंज्ञक होता है--द्िस्तावान्दी्घः । 
जैसे-भा, ई, ऊ, ए,, ऐ, ओ, नौ. तथा ऋ । 
४. Fo Fo ४।२।११; . ५. Fo Fe ६।३।१० 
६. अव्यञ्जनान्सं यदूस्त्रमसुंयोगपरं च यत्‌ । 
अनुस्त्रारसंयुक्तमेतल्लघु निबोधत ॥ तै> प्रा २२१५ 
©. तै प्रा० १३१-३४ के अनुसार ऋकार, छकार, अकार और अकार 


के तुल्य काल वाला स्वरु हस्वसंज्ञक होता है। यथा--भ, इ, उ, ऋ 
तथा ल | 


A 
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‘wy अक्षर का उदाहरण --मदुदयना '--यहां म, दु, द तथा य--लघुसंज्ञक 
अक्षर हैं। इस प्रकार अव्यञ्जनान्त, हस्व, असंयोगपर तथा अननुस्वारपर 
अक्षर लघु कहलातें हैं । 
अङ्गाङ्गिभाव विधान -अक्षरविभाजन से संबंधित नियम इस प्रकार है-- 

(१) व्यञ्जन स्वर-दणं (अक्षर) का अङ्ग होता है^ अर्थात्‌ जहाँ एक स्त्रर- 
aut होता है तथा एक या अनेक व्यञ्जन होते हैं वहाँ वे व्यञ्जन उसी एक 
स्त्ररवणे के अङ्ग होते हैं। यथा--उर्क 3। यहाँ पर रेफ तथा ककार ऊकार 
के अङ्ग है । 

(२) व्यञ्जन बाद वाले स्वर का अङ्ग होता है" । अर्थात्‌ दो अथवा 
-दो से अधिक स्वरों के बीच में स्थित व्यञ्जन बाद वाले स्वर का AG 
होता है । यथा--इमानेत्र छोकानुपधाय” । इ, मा, ने, व, लो, का, चु, प, धा, 
य--यहाँ दो अक्षरों के मध्य में स्थित मकार, नकार आदि व्यञ्जन अपने. 
परवर्ती स्वर आकार, एकार इत्यादि अक्षरों के अङ्ग हैं | 

(३) पदान्त व्यञ्जन पूर्व में स्थित स्वर का अङ्ग होता है' । यथा-- 
उकं ° यहाँ पदान्त व्यञ्जन रेफ तथा ककार पूर्ववर्ती स्वर के अङ्ग Sl 
aye? में पद के अन्त में विद्यमान ठकार पूर्ववर्ती स्तर का अङ्क है । 

(४) संयोग का आदि व्यञ्जन पहले वाले स्त्र का अङ्ग होता है" । 
अर्थात्‌ दो अथवा दो से अधिक व्यञ्जनों का. संयोग होने पर उस संयोग का 
प्रथम व्यञ्जन gaat स्वर का अङ्ग होता है | यथा--यज्ञान्व्यादिशत्‌ 
यहाँ नक्रार, वकार तथा यकार का. संयोग gar है । अतः संयोग का आदि , 
-वपङजन नकार पूर्ववर्ती स्मर आकार का अङ्ग है। 

(५) बाद वाले स्वर से न मिला हुआ व्यञ्जन पुर्वेवर्ती स्वर का अङ्ग. 
होता है११ । यथा--तत्सवितुः\* यहाँ द्वितीय तकार किसी भी स्वर से मिला 
हुआ नहीं है अतः प्रस्तुत नियम से वह पूर्ववर्ती अकार (त्‌ + अ) का अङ्ग है । 


१. Fo Fo ६१५ २, व्यञ्जनं स्वराङ्गम्‌ | Fo प्रा० २१११ 
३. do सं १।२।२ ` ४. तत्परस्वरम्‌ | तै० प्रा, २१।२ | 
'५. ao Fo, ५।५।५ ६. अवसितं पूर्वस्य । ते०:प्रा० २१।३ 

७. Ho Ho १।२।२, ८ Fo: सं २।१।१२. 

“९, संयोगादि । तै० Tio २१४ १९. तै०.सं० ६।६।११ ` - 
११. परेण चासंहितम्‌ । Go प्राय RUS १२. तै» To VIA 
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(६) अनुस्त्रार तथा स्वरभक्ति पूर्ववर्ती स्वर-वणं (अक्षर) के अङ्ग होते है? 
अनुस्त्रार, जैते--भंशुना ते) । स्त्ररभक्ति, जैसै--गार्‌हपत्यः इन उदाहरणों में 
क्रमशः अनुस्त्रार पूर्ववर्ती स्त्ररवर्णं अकार का अङ्ग है तथा स्त्ररभक्ति पूववर्तीः 
स्पर आकारका अङ्ग है 
(७) अन्त्ःस्या वर्गं परे रहो असणं arsaa Gaal स्वर (अक्षर) का 
अङ्ग नहीं होता है* । इसका अभिप्राय यह है कि अन्तःस्था वर्ण से पूर्व में: 
अन्तःस्था से भिन्न व्प्रञ्जन हो तो बह परवर्ती स्वर का अङ्ग होता है । यथा- 
अध्यःसाय दिशः यहाँ अन्तःस्था से पूर्व में स्थित अस ण॑ व्यञ्जन ध्‌. 
पुवे र्ती स्वर का अङ्ग न होकर बाद वाले स्र अकार का अङ्ग है! 
मधुमिश्चोण'-यहां शकार के बाद अन्तःस्था वर्णं रेफ है। अतः शकार पुववर्तीः 
स्वर इकार का अङ्ग न होकर परवर्ती स्वर एकार का अङ्ग है । आश्लोणया 
यहाँ शकार के बाद अन्तःस्था वणं लकार है । अतः शकार परवर्ती स्वर ओकार 


का मङ्ग है। इषे तुवा“ यहाँ तकार के वाद वकार है अतः तकार परवर्ती स्वर. 
आकार का अङ्ग है । 


(८) नासिक्य (यम) वर्ण पूवंबरती सार के अङ्ग नहीं होते है" । अर्थात्‌ 
नासिक्य वणं परयर्ती स्त्रर-त्रण के अङ्ग होते हैं ।. यथा-रुक्ममुप दधाति '° यहाँ 
ककार में स्थित नासिक्य परवर्ती स्वर अकार का अङ्ग है। _ 


(९) ऊष्म-रणं परे रहते स्रशे-उणं भो पूर्ववर्ती स्वर का अङ्गः नहों होता है 
यदि वह्‌ ऊष्म-वर्ण परवर्ती स्वर का अङ्ग हो) । अर्थात्‌ परवर्ती स्तर का 
THAT ऊष्म-वणं बाद में होने पर उससे. पुववर्ती स्पशं भी परवर्ती cae का 
अङ्ग होता है, पूव॑वर्ती का नहीं । 


१ अनुस्वार: स्व॒रभक्तिश्च । तेऽ प्रा० २१६६ _ 
२. तै० सं० १।२।६ ३. तै० सं० १।६।७ 
४. नान्तस्थापरमस्णम्‌ | Go TTo २?।७ 


५. तेः Ho ६।१।५; चा 


७. Ho Ho ६१६ ८. Fo सं० '१॥१॥१; ` 
९. TRET.: Lào प्रा २१८; १०. Fo Fo ५२७ ' 
११. साशरचोष्मपर ऊःमा घेसरस्य | तै० प्रा० २९ ० £* 


Logo 32) out 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangofri 
४ : स्वरं-प्रकरण : :९९. 


स्वरों का स्वरूप ep aa 
‘gera—sa sata से उच्चरित होने वाला स्वर उदात्त है! । ध्वनि ait 
ऊँचा करने वाले उच्चारंणावयवों की स्थिति को बतलाते हुए कहा गया है कि 
गांत्रों का आयाम, स्वर की कठोरता और कण्ठ-विवर को संवृतता ध्वनि को 
ऊँचा करने वाले साधन हैँर । अभिप्राय यह है कि उदात्त स्वर के उच्चारण 
में गात्रों ( उच्चारणावयवों विभिन्न स्थानों ) को दीघंता (आयाम ) हो 
जाती है अथवा उनमें खिचाव (आकर्षण ) होता है। ध्वनि कठिन अथवा 
'परुष (कठोर, दारुण) होती है और बण्ठविवर संकुचित होता है। भाष्यकारों 
ने आयाम, दारुण्य और अणुता पदों पर विचार-किया है | माहिषेय ने आयाम 
का अर्थ फैलाव, दारुण्य का अर्थ हृढ़ता और अणुता का अर्थ इशता किया हैः । 
सोमयार्य ने आयाम का अर्थ देव्ये ( लम्बा होना ) दारुण्य का अर्थ स्वरकी 
कठिनता और अणुता का-अर्थ गळविवर को संवृतता क्रिया है" । गोपाल्यज्वा 
ने आयाम का अर्थ आकर्षण, दारुण्य का अर्थ ध्वनि की परुषता ( कठोरता ) 
और अणुता का अर्थे कण्ठाकाश को संवृतता किया है” } इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि उदात्त ध्वनि का उच्चारण करने में स्वर-तन्त्रियों में खिचाव होता है, 
ध्वनि कठोर होती है और कण्ठविवर संकुचित अवस्था में होता है। मेरे 
'चिचार से उदात्त ध्वनि का उच्चारण करने में गात्रों के आयाम का अभिप्राय 
पविभिन्न स्थान रूप उच्चारणावयवों का विस्तृत हो जाना अथवा उनमें खिचाव 
आना है । उदात्त का उदाहरण--सः ९ | 


अनुदात्त--निम्न ध्वनि में उच्चरित होने वाला स्वर अनुदात्त है” । तै० 
प्रा० के अनुसार गात्रों का अन्त्रवसगं ( ढीलापन ), स्वर की मृदुता और कण्ठ- 


१. उच्चैरुदात्तः | Fo प्रा० १।३८ 

२. आयामो दारुण्यमणुता सस्येत्युच्चेः कराणि शब्दस्य | तै० प्राश RRIS 

३, आयामः प्रसारितवं दारुण्यं Card तस्मएच्छरीरस्य आयामः कार्यः ATA 
दृढत्वम्‌ | खमिति कण्ठः" तस्य च काश्यम्‌ । तै० प्रा० २२९ पर मा०भा० 


४, आयामो गात्राणां देष्यंम्‌ । दारण्यं स्वरस्य कठिनता। अणुता खस्य गल- 
विवरस्य संवृतता । Fo प्रा० २२।९ पर fao Ato oe. 
A ` आयामो गात्राणामाकर्षणम्‌ । दारुष्यं परषता घ्वनेः । अणुता GEIST 
कण्ठाकाशस्य'। तै० प्रा० २२९ पर व० ATO . 
६, Bo सं० १:१२ ७. नं.चैरनुदात्तः । तै० प्रा० १।३६ 
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faar की उरुता ( फैलाव ) ध्वनि-को'नीचा करने वाळे साधन हैँ' । अभिप्राय 
'यह है कि अनुदात्तका उच्चारण करते समय उच्चारणावयव (स्थान ) 
ढोळे होते हैं, ध्वनि मृदु या कोमळ होती है और कण्ठ-विवर Ger हुआ 
(विकुचित) होता है । माहिषेय ने अन्ववसर्ग का अथे संहार, मादंव का अथं 
saat ( ढीलापन) और उर्ता.का अथं स्थूलता किया है" । सोमयार्य ने 
अत्ववसगं का अथं गात्रों की विस्तृतता, Ares का अर्थ स्त्रर की स्निग्धता और 
उरुता का अर्थे कण्ठ की स्थूलता किया है3। गाग्यंगोपालयज्वा के अनुसारः 
अन्ववसर्ग का अर्थ है गात्रों का खसन (ढीलापन), मादव का अर्थ है ध्वनि का 
मादेव ( कोमलता ) मौर sear का अर्थ है कण्ठविवर की दिस्तीणंता* । 


इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भनुदात्तका उच्चारण करते समय गात्रों 
( उच्चारणावयवों विभिन्न स्थानों ) में खिचाव नहीं होता; वे ढीले हो जाते 
हैं, उच्चरित घ्वनि स्निग्ध अथवा कोमल सुनाई पड़ती है और कण्ठबिवर 
WHAT नहीं होता, वह विकुचित ( विस्तृत) हो जाता है। अनुदात्त ar 
उदाहरण-अवदताम्‌” । यहाँ 'अत्रदतामु' पद में आये स्वर-त्रणं अनुदात्त हैँ। 
शङ्का--उच्च-व्वनि से उच्चरित होने वाला वर्ण उदात्त है भौर निम्न ध्वनि 
से उच्चरित होने वाला वणं अनुदात्त हे । यहाँ यह शङ्का होती है कि एकं ही 
स्वर किसी के लिए उच्च हो सकता है और किसी के लिये निम्न ।. 
अतः जो स्वर किसी के लिए निम्न है उसे उच्च ( उदात्त) केसे कहा जा सकता 
है? इसी प्रकार जो स्वर किसी के लिए उच्च है उसको निम्न ( अनुदात्त ) केसे 
कहा जा सकता है ? 


१. अन्ववसर्गो मादंबमुरुत्ा खस्येति नीचैः कराणि | तै० प्रा” २२।१० 
२. अन्ववसगंः संहारः माद॑वं प्रश्न सनं TAIT तस्मात्‌ शरीरस्य संहारः काय; L 
अङ्कानां प्र्न सनं कण्ठस्य स्थूलता' एवंयुक्तस्य नीचशऋद उत्पद्यते । 
-तै० प्रा०:२२।१० पर मा० भो० : 
aii: गात्रांगां विस्तृतता | मादवं स्त्ररस्य स्निग्धता । :खस्य gear: 
कण्ठस्य स्थूलता, इत्येतानि साधनानि शब्दस्य नोचं:कराणि, शब्दं नोच रनु-- 
दात्तं कुवेन्तीत्यथं:. तै० प्रा० २२।१० पर्‌ः त्रिश भा० 
_अस्ववसर्गो गात्राणां ख सतम्‌, Aled ध्वनेः, उरता विस्तीर्णता! कण्ठविव- 
Wits, एतानि करणाति. शऽदं.नी चः कुवन्ति अवक्षिप्तं कुवन्ति । | 
तै० प्रा० २२१० पर वै० भा० ५, तै० सं० १।७।२. 


3 


४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
: स्वरन्प्रकरण : १०९१ 


समाधान -वस्तुतः वही ध्वनि उच्य है।जिसका उच्चत्व सबके लिये तथा 
नित्य [है । इसी प्रकार वहीं ध्वनि निम्न है जिसका निम्तत्व सबके लिये तथा” 
सदा के लिये है | उपयुक्त शद्धा का समाधान १।३८ पर ATT में and- 
गोपालयज्वा ने अच्छी प्रकार से किया है--समान स्थान में मूर्धा के समीपवर्ती 
उच्च भाग में उत्पन्न प्रयत्न से उच्चरित होने वाला स्वर उदात्त (ऊंचे) गुणों 
से युक्त होने के कारण उदात्त होता है)। इसी प्रकार समान स्थान में 
हृदय के समीप निम्न भाग में उत्पन्न प्रयत्न से. उच्चरित होने वाला स्वर 
अनुदात्त ( नीचे ) गुणों से युक्त होने के कारण अनुदात्त संज्ञक होता है। 
अनुदात्त उदात्त विरोधी गुण वाला होता है* । इसका अभिप्राय यह है कि 
उच्चारणकर्ता को समान स्थान पर अर्थात्‌ एक निश्‍चित स्थान पर अपनी ध्वनि” 
को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। उस निश्‍चित स्थान से उत्पन्न होने पर ही: 
घ्वनि उदात्त अथवा अनुदात्त होगो । सुनने वाला व्यक्ति उच्चारणकर्ता के सुर 
से परिचित होने पर एक निश्चित स्थान से उ:पन्न च्चनियों को जानकर उदात्त 
अथवा अनुदात्त का निर्णय कर लेता है। क्योंकि स्यान-विशेष से उच्चरित 
होने पर घ्वनि की उच्चता अथवा निम्नता स्पष्ट हो जायेगी। इस प्रकार 
निश्चित स्यान से उच्च स्वर में उच्चरित स्वर उदात्त होगा और निश्चित स्थान 
से "निम्न ध्वनि में उच्चरित स्वर अनुदात्त होगा | 


स्वरितं--उदात्त और अनुदात्त स्वरों का समाहार स्वरित है? । अर्थात्‌ 
जिस वर्ण में उदात्त और अनुदात्त दोनों धर्मों का समाहार (समावेश = मिश्रण) 
होता है उस वर्ण को स्त्ररित स्वर-युक्त वणे कहते हँ | उदाहरण-सू शञीयमू* | 
यहाँ 'सु' स्वरित है । इसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों ,स्वर-धर्मों को समाहूत 
किया गया है। समाहार या समावेश का अर्थ है-दो धर्मो का एक घम में 
विपरिणमन | इस विपरिणमन में दोनों धर्मो की सत्ता विद्यमान रहती है । 
ऐसा नहीं होता है कि एक घर्म की सत्ता रह जाय और दूसरे धर्म का लोपः 


१. समानस्थाने qe आसन्ने उपरिभागे जातेन भ्रयत्नेन उच्चायमाणस्वर. 
उदात्तगुणकत्वादुदात्तसंज्ञो भवति । तै०. प्रा० १२८ पर व ०, Alo 

२.. समाने स्याने हुदयासन्ने अधोभागे जातेन प्रयत्नेन उच्चायंमाणसजरोज्नुदात्त- 
गुणकत्वादनुदात्तसंज्ञो भवति | उदात्तविरुद्वगुणोऽनुदात्तः । 
ते० प्रा० १३९ पर वं०-भा० 


३.८; संमाहारस्स्वरितः tâo mo १६४० . ४, तै० सुं०६।२।४. .. 
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a जाय । किन्तु इस ` विपरिणमन में. इतना अवश्य होता है कि दोनों aat 
के-समाहार या मेल से दोनों के मूल सिद्धान्तों पर ही आश्रित किन्तु दोनों से 
भिन्न एक तीसरे ही घमं का आविर्भाव होता है | जिस प्रकार त्रपु तथा ताम्र 
-के संयोग से कांस्य की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उदात्तत्व और अनुदात्तत्व 
के एकत्र समावेश से स्वरित नामक स्वरको उत्पत्ति होती है" । यहाँ यह 
“उल्लेखनीय है कि यद्यपि कांस्य त्रपु और ताम्र दोनों पर आत है किन्तु दोनों 
से भिन्न है, उसी प्रकार स्त्ररित उदात्त और अनुदात्त दोनों पर ही आघत हे 
-किन्तु:इन दोनों से भिन्न है । न 


दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने के कारण स्वरित को द्वियमर अर्थात्‌ दो 
-स्वरों से युक्त भी कहा गया है । यम शब्द का अर्थ है--स्वर१ | स्वरित को 
“द्वियम”, 'स्वार'* और 'प्रत्रण” भो कहा गया है । इस प्रकार Go प्रा में 
qafa के लिए तीन अन्य संज्ञाएं-(द्वियम', 'स्वार' और “प्रबण' भी प्राप्त होती 
.हैं। yam शब्द स्त्ररित का पर्याय है' । जो प्रकृष्ट रूप से आक्रान्त किया 
जाता है, फेंका जाता है वह प्रवण है” । 


स्वरित के स्वरूप पर विशेष विचार -स्वरित में उदात्त और अनुः 

दात्त के समाहार होने के विषय में किसी को विप्रतिपत्ति नहीं है । सर्वमान्य 

है कि समाहार में पहले उदात्त होता है भौर बाद में अनुदात्त । किन्तु स्वरित 

में उदात्त तथा अनुदात्त किस परिमाण में समाहूत होते हैं इस विषय पर तै० 
प्रा» में विभिन्न मत प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार हैं-- 


१. यथा त्रपुताम्रयोः संयोगे सति कॉस्यस्य घात्वन्तरस्योत्पत्तिरेबमिह्ापि 
FET | Ho प्रा० ३।५ पर उवटभाष्य 


२. द्वियम एके द्वियमपरे ता अणुमात्राः । To प्रा १९३ 


:३. यमशञ्दस्स्त्रराची | द्वौ यमौ समाह्ृतौ यस्मिन्‌ स खलु स्वरितस्वरो 
द्वियम उच्यते । Fo प्रा० १९।३ पर्‌ Go भा? 


“७, स्वारविक्रमयोह ढप्रयत्नतर्‌ः पौष्करसादेः । Fo प्रा० १७६ 
- सवार: स्वरित इत्यर्थः । वै० प्राश १७।६ पर fo भा०. 

"५, सर्वे; प्रवण इत्येके | Fo प्रा० १।४७ 

-६, प्रवणशब्दः स्वरितपर्यायः | Fo प्रा०-१।४७ पर्‌ fo भा०- 


७, प्रकर्षण वन्यते व्युत्क्षिप्यते इति प्रवणः । दै० प्राश १।४७ पर Fo भा० 
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प्रथम मंत उदात्तपरः अर्थात्‌ जो स्वरितः उदात्त से बाद में आता हैं - 
wae आदि में आधी मात्रा उदात्त से उदात्तर उञ्जरित होती है" । अर्थात्‌” 
उदात्त से बाद में स्थित स्वरित को प्रथम अर्धमात्रा उदाततर उच्चरित होती है। 
डदाहरण--स इधान:१ | यहाँ उदात्त स से बाद में वर्तमान स्वरित (इ )' 
की प्रथम अर्थमात्रा ( ३ ) उदात्ततर उच्चरित होती है । स्वरित की शेष आवी 
मात्रा उदात्तसम उच्चरित होती है' । अर्थात्‌ उदात्तपुवे स्वरित का हुस्वावं- 
काळ से अवशिष्ट अंश उदात्त के समान उच्चरित होता है। सूत्र में प्रयुक्त समः 
शब्द से कुछ न्यूनता की प्रतीति होती है अन्यथा स्घरित का अभाव हो जायेगा N- 
यदि यहाँ यह न्यूनता न अभीष्ट होती तो सूत्र में 'उदात्तसमः शेषः' के स्थान 
पर ‘उदात्तः शेषः' पाठ किया जाता और इस स्थिति में स्वरित का अभाव - 
होने लगता । इस प्रकार स्वरित की प्रथम अधेमात्रा उदात्ततर उच्चरित होती 
है और शेष अंश उदात्त से नीची ध्वनि में उच्चरित होता है। यदि उदात्तपर 
:स्वरित व्प्रञ्जनयुक्त है तब भी उसका पूर्ववर्ती प्रथम भाग उदात्ततर तथा 
'परवर्ती शेषभाग उदात्त के समान ( उदात्त से नीचा) उच्चरित होता है। 
उदाहरण -तिष्यः* | यहाँ ष्यः का पूर्ववर्ती भाग उदात्ततर और परवर्ती भाग 
उदात्त के समान ( उदात्त से कुछ न्यून ) उच्चरित होता है । 


द्वितीय मत--इस मत के अनुसार स्त्रस्ति का पूर्ववर्ती अंश तो उदात्त- 
तर saka होता है किन्तु परवर्ती अवशिष्ट अंश के उच्चारण के विषय में दो 
मत हैं--(१) परवर्ती अवशिष्ट अंश अनुदात्त से नीचा सुना जाता है' | इस मत 
के अनुसार स्त्ररित का gaai अंश उदात्ततर भौर परवर्ती अंश अनुदात्त से 
नीचा उच्चरित होता है। और (२) परवर्ती अवशिष्ट अंश विकल्प से अतुदात्त 
के समान उच्चरित होता है । भर्थात स्वरित का पूर्ववर्ती अंश उदात्ततर 
और परवर्ती अंश भनुदात्त के समान उच्चरित होता है। विकल्प की ब्यः.उथा 
मानने पर यह परवर्ती अंश अनुदात्त से नीचा ( अनुदात्ततर ) उच्चारत होगा | 


तृतीय मत-इस मत के अनुसार आचायं लोग स्वरितं का आदि भाग 


१, तस्यादिइच्चैस्तरामुदात्तादनन्तरे याबदधं' ह्वस्वस्य | तै? प्रा १४१ . 
२. तै० संर ४।४।४ ३. उदात्तसमश्शेषः | Fo प्रा० १४२ 
४. ` WS ANS | Fo प्रा, १।४३ ५, To Ho RIRI 
६. अमन्तरो वा नोचंस्तराम्‌। | तै प्राश १४४ , ` . - 
७. भनुदात्तसमो वा। तै० प्रा १४५ ˆ ˆ (700 


~ 
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उदात्तके TAT AS शेष भाग अनुदात्त/के समान उच्चरितःकरने क्रो हते हैं' i 
. अर्थात्‌- उदात्त और मनुदात्तःके मेल से निष्पन्न स्वरितःका प्रश्रमाघं.उदात्त क्तेः, 
समातः और शेष परवर्ती भाग अनुदात्त के-समान उच्च'रत होता है । स्वरितः 
का. यह उच्चारण.उसके उदात्त और अनुदात्त गुणों के स्वरूप पर आडत 
उच्चारण, हैः। , 

चतुर्थ मत--कतिपय आचार्यों ने स्वरित को स्त्रथं. में पूर्ण माना है 
भोर उसे प्रवण कहा है\। अर्थात्‌ जो स्वरित स्वर होता है वह सब सम्पूण 
सवारत होता Bil . इसक्रा पूर्ववर्ती कोई अंश उदात्त नहीं होता. । यह स्तरित 
केव. स्वरित होता.है अतः इसका : कोई अंश उदात्त अथवा अनुदात्त के तुल्यः 
या *१नाधिक्य नहीं उच्चरित होता है । तात्पर्यं यह है कि उदात्त और अनु= 
दात्त के समाहार से; निष्पन्न स्वरित का उदात्त भाग और अनुदात्त. भाग समान: 
रूप से उच्चरित होता.हे। जिस प्रकार उदात्त का अंश उच्चारण होगा उसी 
प्रकार अनुदात्त अंश का भी उच्चारण किया जायेगा । 


समालोचना--इस प्रकार स्वरित के स्तरूप के विषय में मुख्यतया ये विचार 
प्राप्त होते है -(१) उदात्त से बाद में बिद्यमान स्वस्ति की प्रथम अर्धमात्रा 

उदात्ततर या उदात्त के समान उच्चरित होती है। परवर्ती अर्धमात्रा के विषय 

में तीन मत है-स्वरित का परवर्ती अवशिष्ट भाग (१) उदात्तसम (२) 
अनुदात्ततर अथवा अनुदात्तसम उच्चरित होता है । (३) उदात्त भौर अनुदात्त 
भंशों का एक समान उच्चारण किया जाता है । सम्पूणं स्वरित स्तर स्वरित ही. 
होता है। l 

स्वरित के भेद--तै० प्रा० में कुल सात प्रकार के स्वरित स्तरों का प्रतिपादन 

किया गया है--(१) प्रातिहत (२) पादवृत्त (३) तैरोब्यञ्जन (४) नित्य (५), 
क्षेत्र (६) अभिनिहत' और (७, प्रश्लिष्ट । इन सात स्वरितों को मुख्य रूप से 
दो वर्गो में रखा. जा सकता है--(१) स्मतन्त्र स्वरित और (२) सामान्य याः 
नेमित्तिक स्वरित | स्वतन्त्र स्वरित को दो भागों में विभक्त किया जा सकता; 


१. आदिरस्योदात्तसमः शेषो$नुदात्तसम इत्याचार्याः | Fo प्रा० १।४६ 
२' सर्वेः प्रवण इत्येके | Fo प्रा० १४७ 


३. स्व्रितंस्वरोष्यं सवं इत्स्न एव स्वरितो भवति । “न त्वस्य आदितः कश्चि- 
दश उदात्तसमोऽ्तीत्येके आचार्या उपदिशन्ति । 
do प्रा० १।४७ पर Go भा० 
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है--१, सन्थिज और २. असन्धिज | सन्धिज स्वरिता में क्षेत्र, अभिचिहत और 
प्रश्लिष्ट सन्धियों से उत्पन्न क्षेत्र, अभिनिहत और प्रप्रिलष्ट -स्वरितों को गणना 
की जाती है । असन्थिज स्वरित के अन्तगंत वह स्वतन्त्र afer भाता है-जिसे 
नित्य स्त्ररित कहा जाता है। सामान्य या नैमित्तिक स्वरित के अन्तर्गत: 
प्रातिहत, पादवृत्त तश्रा तैरोब्यञ्जन स्वरित आते हैं । 


इन सभी स्वरितों को इस प्रकार प्रदर्शत किया जा सकता हे-- 


स्वरित 
sie Ss Gy ee 
सामान्य या नमित्तिक स्वरित स्वतन्त्र 
| | | | 
प्रातिहृत पादवृत्त qasr afaa SEn 
नित्य 
क्षैप्र अभिनिहत प्रश्लिष्ट | 


i foe 
सामान्य स्वरित ( नमित्तिक स्वरित )-सामान्य पद (एकपद) में अथवा 
भिन्न-भिन्न पदों में जब उदात्त स्त्रर के वाद में आने वाला भनुदात्त स्वरित हो 
जाता है तव उस स्वरित को सामान्य या नैमित्तिक स्वरित कहते हैं। इसको 
safa होने में पुर्ववर्ती उदात कारण (निमित्त) होता है । यदि इसके पूर्व में 
उदात्त नहीं है तो इस स्वरित को सत्ता नहां है। यथा-स इ धान: t 
( सं० qro ) सः। ZATA: ( प० पा० ) प्रस्तुत स्थल में 'इ' पर जो स्त्ररित 
है, बह पूर्वेचर्ती 'स' के उदात्तत्व पर आश्रित है। 'स' उदात्त न होने पर 'इ' 
स्वरित न होता । अतः इस स्त्ररित के पुर्व में उदात्त का होना आवश्यक है । 
अतः इसे उदात्तपूर्वं स्वरित भी कहते हैं । पाश्चात्य विद्वान्‌ उदात्त पर आश्रित 
होने के कारण इस स्त्ररित को आश्रित स्वारित कहते हैँ । 


१. Go प्रा० में अभिनिहित स्वरित के fou: 'अभिनिहत' 'संज्ञा का (प्रयोग: 
किया गया है--तस्मादकारलोपेऽभिनिहुतः । Go प्रा० २०४ . 

२. नित्य एव स्वामाविकस्वरितः अन्ये स्रिताः नेमित्तिकःः । तै० प्रा० १४२६ 
पर वै० भा० ३. तै० Ho ४४।४- 
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aosi सॉमान्यः स्वेरित का विधान करते हुए कहा गया है fe 
उदात्त स्वरसे परेवर्तीः अंनुदात्त स्तरर' स्वरित हो जाता है! । सोमयाये के 

् अनुसार ` वर्ग-विभाग की अदस्था में अनुदात्त होने पर ही पुनः उन ( वर्णो ) 
को संहिता होने पर इस नियम से प्रंउ गस्‌ इत्यादि उदाहरण में स्वरिततत्र 
जानना चाहिए । इसका अंभिप्राय यह है कि प्रउ गम इत्यादि स्थलों में स्थित 
qafa सं० पाऽ dai प० Gio दोनों में स्वरित है । अतः यह समझना कठिन 
छै कि अनुदात्त यहाँ कैसे स्वरित हो गया है? भाष्यकार के अनुसार यद्यपि 
पद-विभाग ( पद-पाठ ) में स्थित अनुदात्त यहाँ स्वरित नहीं हुआ है तथापि 
बर्ण विभाग में. स्थित .अनुदात्त यहाँ स्वरित हुआ है अर्थात्‌ रसे विभक्त 
होने पर उ अनुदात्त होगा जिसका वर्णों प्र तथा उ ) की संहिता होने 
पर स्वरितः हो गया है । इस दृष्टि से पद पाठ में अनुदात्त न होने पर भी 
प्रउगम्‌ ब To स्वभाव से अनुदात्त | गाग्यंगोपालयज्वाने भी इसी प्रकार का 
मत व्यक्त करते हुए कहा है कि यहाँ वर्ण-संहिता के अधिकार में विहित होने 
से समान पद में स्थित भी उदात्त से परवर्ती स्वरित प्रकृति से अनुदात्त है | 
"उसे पूर्ववर्ती उदात्त के कारण ( निमित्त से ) स्वरित जानना चाहिए | अर्थात्‌ 
"एक पद में भी उदात्त के बाद में आने वाले स्वरित दो स्वभावतः अनुदात्त 
समझना चाहिए यहाँ यह शङ्का होती है कि एक पद में आते वाले स्वरित 
को स्वाभाव्िक-स्वरित्त माना जाना चाहिए । इसका समाधान करते हुए गाग्य- 
गोपालयज्वा ने कहा- है,कि केवल नित्य स्वरित ही स्वाभाविक स्वरित है अन्य 
स्वारित तो न॑मित्तक ( निमित्त के कारण) स्वरित हैं” । | 


१. उदात्तात्परोऽनुदात्तः स्वरितम्‌ | Fo प्रा० १४२९ 

२. Go सं० ४४२ | 

३. वर्णविभागावस्थायामनुदात्तत्वे सत्येव पुनस्तत्संहितायामेब | तल्लक्षण- 

` स्तरितत्वं, प्रउगम्‌’ इत्यादौ विज्ञेयम्‌ । तै० प्रा० १४।२९ पर त्रि० भा० 

१४. ***इहापि वरणेसंहिता$विकारे विधानात्‌ समानपदस्थादपि उदात्तात्परस्स्व- 
fed: प्रकृत्या$नुदात्तः, तस्य पूर्वोदात्त निमित्तकं स्वरितत्वमिति वेदितव्यम्‌ । ` 
तै० प्रा०-१४।२९ पर Fo भा० - 


५. ननु प्रउगमुक्यम्‌ इत्यादौ स्वाभाविकस्वरितः। नंतदेत्रम्‌ । नित्य एवं स्त्रा- 
: . ` भाविकस्वर्तिः। अन्ये स्वरिता नेमित्तिकाः। - CS 
do आ० १४२९ पर्‌ Ro’ भा० " „ zt 
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ào प्रा० के अनुसार व्यञ्जन से व्यवहित होने पर भी“उदात्ति से बाद में 
स्थित अनुदात्त स्वरित हो जाता है) । किन्तु उदात्त अथवा स्वरित बाद में 
होने पर स्वरित का निषेध हो ara st इसका अंभिप्राय:यह है ` किः उदात्त 
से परवर्ती एक, दो या बहुत से व्यञ्जनों से: व्यवहितःभी अनुदास“स्वरित हों 
जाता 22 | किन्तु ऐसे स्त्ररित के बाद में उदात्तःया स्वरित होने पर वह बिना 
व्यञ्जनः के व्यवधान के या = ञ्जन से व्यवहितं होने-परः भो. स्वरित "नहीं रह 
जाता, अपने मूलरूप (अनुदात्त) में हो जाता है । ' 'अग्निवेश्याय्रन आचाय का 
मत है क्रि उदात्त से परवर्ती अनुदात्त उदात्त अथवा स्वस्ति-बादः में 'होने पर 
भो स्वरितःव के निषेध को नहीं प्राप्त करता है: अर्थात्‌ उदात्त या:स्वरित 
बाद में आने पर भी उदात्त से परवर्ती अनुदात्त स्वरितः होःजाता है; मूलरूप 
(अनुदात्त) में नहीं आता है । स्वरित के इस, रूप ò उदात्तपुर्वे'अनुदात्त के 
रुपश्तित्य ) पर विचार करते हुए तै० प्रा० में. aiaa आदार्सों के..मतू को 
VEIT करते हुए कहा गया हे कि सभी प्रकार का. स्वरित. नहों; होता है" 
अर्थात्‌ उदात्त या स्त्ररित बाद में होने पर केवल उदात्त से परदर्ती अनुदात्त 
के हो स्त्ररित होने का नियेव agi होता है अपितु क्षेप्रादि संभी' स्वरितो का 
उदात्त या स्वारित बाद में होने पर निषेध होता है। सोमयाय ने इस सूत्र की 
व्याख्या में इसे वाजसनेयी ब्राह्मण के लिए उपयुक्त मत मानते हुए उंदाहरण 
के रूप में उम्हों का उल्लेख करते हुए कहा है कि वाजसनेयि--श्राह्मण में दो ही 
स्वर हैं-उदात्त और agaat । इस लिए यहाँ इसके, अनुयायी आचार्य 
सभी प्रकार के स्त्ररितों का fada बताते हैं। किन्तु गाग्पंगोयालयज्वा नेः 
इस मत से असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि इस सूत्र में याजसनेयि- 


१. व्यञ्जनान्तहितोऽमि । Go प्रा० १४३० . | o reeni 


“~ 


२. - नोदात्तस्त्ररितपरः l Fo प्रा० १४:३१ : 


३. Uda द्वाभ्यां बहुभिर्वा व्यञ्जने ्घबहितोऽप्युदाततत्परोऽनुदात्तस्र्वारतममतुते । 
ĝo प्राश १४।३० पर do HTO Pi गए दे 

४. नाग्निवेश्यायनस्य | तै० Tio १४।३२. . . . जमन 

प्‌. सर्वो AMR । ते० प्रा? १४३३ e : :: ५ ५१. 5५ 

६. तथाहि ` वाजसनेयिब्राह्म शे दरोवे र'स्वराङुंदात्तश्चातुदात्तरचः। ` "` 
तै० Tio १४३३, पर Mo भा० REINS 
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WSL वालों, की .हृष्टि. में. सभी स्वरितों काः अभाव कहा गया है, यह, कहना 
"ठीक नहीं है'.। . र 
. चास्तव मे. चाजसनेयिन्न'ह्मणः (शतपथब्राह्मण) में दो ही स्वर--उदात्त और 

:अनुदात्त प्रयुक्त-होते हैं: जिल्हे: qria dear से अभिहित किया गया हैं i च्य 
पयजुचरेदःके. मन्त्रो मे ` तीनों--उदात्त; अनुदात्त और स्वरित-स्वर होते है 
अतः गए्येमोपार्यज्त्रा.का उपयुक्त मत कि Fo प्रा० १४।३३ से यह नहीं: 
समझना चाहिए, कि वाजसनेयि-शाखा में स्त्ररित का अभाव है, स्वया art- 
“चीन है । ,इसी प्रकार सोमयायं का क न भो यथार्थ है कि CT 
में दो ही: स्त्रर-उदात्त. और अनुदात्त होते हैं। वै» प्रा० में सात प्रकार केः 
स्वरितो के. साग उदात्त और अनुदात्त प्राप्त होते हैं। भतः निश्चय ही तै० प्रा०: 
१४।३२, ३३-यहां-अभी४- सुत्र नहीं हैं? | 

सामान्य स्वरित के मेद--सामान्य स्वरित को तीन भागों में विभक्त किया 
जा.सकता है -(१) प्रातिहत (x) पादवृत और (३) तैरोव्यङभन । 


घ्रातिहतस्वरित--प्रातिहृतऽ स्त्रित की सत्ता केवल तै० प्रा० में प्राप्त होती 
है" । भिन्न-भिन्न पद में वर्तमान उदात्त यदि पूर्वेपदान्त में हो भौर पदादि. 
अनुदात्त बाद में हो तो संहिता-बिधि से उत्पन्न स्वरित प्रतिहत स्त्ररित कहलाता 


१. न तु वाजसनेयके स्वस्त्ररिताभावोऽस्मिन्सूत्रे कथ्यत इति युक्तं वक्तुम्‌ | 
ĝo प्रा० १४३३ पर Fo भा० 7 

R. त्रीन्‌ । वा० mro ११२८ । उदात्तानुदात्त स्वरितान्‌ यजुर्वेदे त्रे न्‌ स्वरा- 
ATE: | aro प्रा० १।१२८ पर उवठमाष्य 

३. नेदं सूत्रद्वयमिष्टम्‌ | ào mro १४३३ पर त्रि० Alo और Fo भार 

३. प्रातिहत शब्द प्रति पूर्वक हन्‌ धातु से निष्पन्न होता है जिसका शाब्दिक 
भ्य है हटा. दिया गया | पदान्त भौर पदादि के मध्य के व्यवधान को 
ger दिया जाता है जिससे iara उदात्त से परवर्ती पदादि अनुदात्त 
स्वरित हो जाता है । 

५. कौहलिशिक्षा में भी प्रातिहत स्वरित को स्वरित का एक भेद माना गया है. । 
जब स्त्रित पूर्ववर्ती उदात्त के साय एकादिष्ट होने के कारण होता है तब 


उसे प्रातिहत्‌: cakes. wen हैं--एकादिष्ट उदात्त न नित्यः प्रातिहतामिधः । 
को० शि० १५॥ 3 Pe 
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Ql इसप्रकार दो पदों में से जब पूर्वपद अन्तोदात्त हो भौर उत्तरपदादि 
अनुदात्त हो तथा उसके ठीक बाद कोई उदात्त या स्त्रित न हो तो वह पदादि 
अनुदात्त संहिता में स्वरित हो जाता है,. यह स्वरित प्रातिहत स्वरित कहलाता 
है | यथा--मा ते' अस्याम्‌? सं० पा० मा । ते । अस्याम्‌ (To पा०)-यहाँ 
दो पदों (मा और ते) में से पूर्वपदान्त मा उदात्त है और उत्तरपदान्त ते 
अनुदात्त है अतः संहिता में उस अनुदात्त को प्रातिहत cater हो गया है । 
'पादवृत्तस्वरित --वै? wre के अनुसार पद-विवृत्ति होने पर पादवृत्त स्वरित 
होता है? । दो स्वरों में सन्धि की स्थिति होने पर भी सन्धि न होने का नाम 
fagfa है*। पद के मध्य में स्थित विवृत्ति के ऊपर जो स्तरित होता है, उपे 
-पादवृत्त eater कहते हैं । यथा--प्रउ गमक्यम्‌ I” 
विवृत्ति दो प्रकार को होती है-(१) अन्त,पदविवृत्ति और (२) पदविवृत्ति । 
जहाँ विवृत्ति समानपद या एकपद में होती है वहाँ अन्तःपद विवृत्ति होती है 
-बैदिकाभरणकार चे इस उक़ार की विवृत्ति के स्वल में पादवृत स्वरित माना 
है । दो पदों के मध्य में होने वाली विवृत्ति को पदविवृत्ति कहते हैं do ने दो 
पदों के मध्य की चिवृति के स्थल में प्राप्त स्वरित को प्रतिहत स्वारित के 
अन्तर्गत माना है A 
पादवृत्त स्वरित के CAST पर तै० प्रा० के भाष्यकारों ने विस्तृत विचार 
किया है। जहाँ माहिपेय और सोमयायं ने समान मत व्यक्त किया है agi 
गार्यंगोपालयज्वा ने पुरो तरह भिन्न मत व्यक्त किया है । 
माहिषेय और सोमयार्य का मत -इन्होने दो पदों में जो विवृत्ति [होती है, 
उसे पदविवृत्ति कहा है और उस पदविवृत्ति में जो स्तरित होता है उसे पादवृत्त 
स्वरित माना है! | यथा-स इंघानः° सं०पा० सः। इधानः । (प०पा०) यहाँ स 


१. अपि चेन्नानापदस्यमुदात्तमथ चेत्सांहितेन स्त्रयंते स्‌ प्रातिहतः | 

तै० ro २०।३ २. Fo Ao १।६।१२ 
पददिवृत्तयां पादवृत्तः । तै० प्रा» Yolk 

स्वरयोरसन्धिविवृतत्तः । Fo Flo Yolk पर Fo ATS 

. Fo Fo ४।४।२ 

पदयोविवृत्ति: पदववृत्तः तस्यां यः स्वयंते सः “पादवृत्तः' वेदितव्यः । 
यथा-- ता अस्मात्‌' (२१२) ‘a Jam: १ (ड४४)। यं उपसदः 
(६।२।४) । २०।६ पर त्रि० भा> . ७. ĝo सं० ४\४।४ 


PEKA 
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और इंघान:--इन दो पदों केः बीच में बिवृत्ति है। अत. यहाँ जो स्त्ररिब है 
बह पादंबृत्त cated है । ' ie ८ 
गार््यगोपालयज्वा का मत -इनके मत मै एक पद में बर्तमान दो स्वरों के 
चं च जो विवृत्ति होती है, उसमें बाद वाले स्वर का स्वारित पाददृत eater 
होता है) | यथा--प्रउंगमक्थम्‌ । इस प्रकार इन्होने अन्तःपदविवृत्ति में ही 
पादवृत्त स्वरित स्वीकार किया है-। दो पदों की विवृत्ति में पादवृत्तस्वरित का 
निषेध करते हुए गाग्यंगोपालयज्ञा ने कहा है कि “पद ववृत्त्यां Wega 3? इस 
' सुप में आये 'पदववृत्यां' का अर्थ "पदयोः दिवृत्तिः इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
करना उ चत नहों हैं । दो पदों में fera विवृत्ति में जो स्तरित है उसे पादवृत्त 
रबरित मानना ठीक नहीं । VAT मानने पर लक्षण अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त 
हो जायगा क्योंकि यह लक्षण प्रातिहत स्त्ररित पर भः लागू हो जायेगा 
भाष्यकार का स्पष्ट मत है कि आचार्यों ने अतिव्यासि दोषयुक्त- लक्षण नहीं 
किया है। यदि सूत्रकार को दो पदों की विवृत्ति में पादवृत्त स्वरित बताना 
अभीष्ट होता तो वे निश्चय ही प्रातिहत सरित को भी पादवृत्तका ही एक 
अत्रान्तर भेद मानते, किन्तु ऐसा नहीं है । उन्होंने प।दवृत्त स्वरित से भिन्न 
प्रातिहत स्वरित भो माना है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि पादवृत्त स्वरित 
दो पदों में न होकर, एक पद के मध्य में बतंमान अवाधरूप से उपपन्न 

i 3 l ०७) ता l 

विवृत्ति में होता है । इस प्रकार स इधानः य इजान' य'उपसदः आदि 

sqai में पादवृत्त स्वरित नहीं होगा | - 


१. पद विवृत्तिः पदविवृत्ति: । ``” पदमध्यवजिन्याः विवृत्तेषपःर यस्स्तरितः,, 
स खलु पादवृत्तसंज्ञो भवति | 'प्रउंगमक्यम्‌' | (ào प्रा० २०६ Fo) 

२. ĝo Fo ४।४।२, ३. तै० प्रा० २०६ 

४. नन्वयमपि पादवृत्त एवं, पदयोविवृत्तिः पदविवृत्तिरिति ger: । नेतदस्ति, 
पदयोव्रिवृत्तौ स्वरितस्य प्रातिहतलक्षणग्रस्तत्वात्‌ न चायं तस्यापवाद 
इति युक्तम्‌, इहासङ्भीर्णलक्षणप्रणयनात्‌ | विधेह्म पवादः न लक्षणस्य । न हि 
लक्षणमतिव्याप्तम्‌ कुवन्त्याचार्याः । अथापि कथंचित्प्रातिहृतस्यात्रान्तरः 
Raed पाद्वृतस्य कल्थ्यते । तन्न। अवाधेतोपपत्ती बाघस्यान्याम्यत्वात्‌, 
-तदनम्तरानुपदेशाच्च | Fo, प्रा० २०१६ पर qo भा० 

५. ४४४” “= “ ६, तै० सं०३।४।६` . 
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“ समालोचना--भाष्यकारों के उपयुक्त मतों में किसका मत ठीक है, यह 
विचार करना आवश्यक है। ते० प्रा० में सात प्रकार के स्वरितों का विधांन 
प्राप्त होता है-क्षेप्र, नित्य, प्रातिहत, अभिनिहत, प्रश्लिष्ट, पादवृत्त और 
तैरोव्यक्षन । यहाँ उल्लेखनीय है कि ऋण्वेदप्रातिशार्य, वाजसनेयिप्रातिशाख्य 
और कुछ शिक्षा-ग्रन्थो में प्रातिहत स्वरित का विधान नहीं किया गया है | 
तैत्तिरीयप्रातिशाख्य इसका स्वतन्त्ररूप से उल्लेख करता है । अनेक पदों मॅ 
संहिता होने पर पूर्वपदान्त उदात्त और उत्तरपदादि अनुदात्त मिलकर स्त्ररित हो 
जायें तो इस प्रकार के स्त्रित को प्रातिहत स्वरित कहते हैं । गाग्यंगोपालयज्वा 
के अनुसार जव दो पदों में उत्तरपदादि की प्रातिहत स्वरित संज्ञा हुई तो पदीं 
की विवृत्ति में होने वाले उत्तरपदादि स्त्रित की प्रातिहत से भिन्न पादवृत्त संज्ञा 
नहीं हो सकती, उसकी भी प्रातिहत संज्ञा ही होगी । मेरे विचार से ag- 
गोपालयज्वा का मत अधिक समीचीन है । पादवृत्त सरित को एक पद में 
मानना उचित है | सोमयाय का यह मत कि दो पदों के वीच में स्थित विवृत्ति 
में जो स्त्ररित होता है वह पादवृत्त स्वरित है, उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि 
दो पदों की विवृत्ति में होने वाला स्वरित अथवा दो पदों में दिवृत्तिरहित 
स्त्रित प्रातिहत स्वरित ही होगा । प्रातिहत स्तरित Go प्रा» का अपना 
विशिष्ट ekri ऋग्वेदप्रातिशारुप में जिस पदवृत्ति सन्ध का उल्लेख 
किया गया है वह तै० प्रा० के पादवृत्त Magl वह अन्तःपद से भिन्न 
दो पदों की विवृत्ति में प्राप्त होती है' । ऋ० प्रा० में पादवृत्त में दोनों पदों के 
बीच निश्चित रूप से विवृत्ति होनी चाहिए किन्तु Go प्रा० में विहित प्रातिहत 
स्त्रित, जो दो पदों में होता है, दो पदों के मध्य विवृत्ति रहने पर अथवा न 
रहने पर भी सांहितिक धम के आधार पर प्राप्त होता है। अतः Jo प्रा? में 
जिस पादवृत्त स्वरित का विधान है उसे एकपद में होने वाली विवृत्ति में 
उपपन्न मानना चाहिए तथा प्रातिहत स्त्रित को दो पदों में सांहितिक घरमे के- 
आधार पर प्राप्त स्वरित मानना चाहिए । 


तेरोव्यज्ञन स्वरित--उदात्तपूर्वं स्त्रित तैरोव्यञ्जन स्वरित होता है । 
अर्थात्‌ एकपद में स्थित उदात्त से परवर्ती व्यञ्जनव्पबहित सवारत को 


१. उदात्तपूर्वं नियतं विवृत्या ` f 
स्तरयंतेःन्ताहुतं न चेदुदात्तस्वरितोदयम्‌ | %० प्रा० २।१७ 
२. उदात्तपूवंस्तैरोव्यञ्जनः । Fo घ्रा २०७ 
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“तैरोब्यड्जन स्वरित कहते हैं। यथा -“य॒ञ्जन्त्यस्य^' (सं० ato) यञ्जन्ति | 
-अस्य॒ | (प० पा०) | सिमी 
सोमयाय ने तैरोब्यअजन के उदाहरण में “प्रउगम्‌” को भी उद्धृत किया 
है। पादवृत afa के प्रसंग में उन्होंनें इस पद में पोदवृत स्त्रित का निषेध 
“किया है । इसे तैरोव्यञ्जन स्वरित का उदाहरंण मानने का यह कारण हो सकता 
है कि यहाँ एकपद में उदात्त के बाद स्त्ररित आया है । सोमयाये के मत में 
-व्यञ्जनव्यवहित होना या न होना तैरोव्प्रञ्जन संज्ञा का अ:धार नहीं है! 
एकपदस्थ उदात्त के बाद स्वरित का होना तैरोव्यञ्जन है3। एकपद में उदात्त 
के बाद स्वारित व्यञ्जन से व्यवहित भी हो [सकता है और अव्यत्रहित भो । 
यञ्जनयस्य"--यह व्यञ्जनव्यव हत का उदाहरण है भौर ‘TIT “यह 
“व्यञ्जन से अव्यवहित का उदाहरण है । गारप्रंगोपाळयजत्रा ने 'वैरोव्यञ्जन' का 
अर्थ व्यञ्जन का व्यवधान माना है। उनके मत में समानपद में उदात्त- 
qda व्यञ्जन से व्यवहित जो स्वरित होता है उमे तैरोव्यञ्जन स्वरित कहते 
हैँ“। गाग्यंगोपालयज्वा ने 'प्रउगन्‌” को पादवृत्तस्वरित का उदाहरण माना है 
-adifa 'प्रउ'गम्‌' एक पद है और 'प्र” तथा 'उ' बोच में विवृत्ति होने के कारण 
यहाँ पादवृत्त स्वरित है; तैरोव्यञ्जन स्त्रित नहीं ।' तैरोग्यञ्जन स्वरित में तो 
“व्यञ्जन का व्यवधान होना आवश्यक है | 


मेरे विचार से गाग्यंगोपालग्रज्ता का मत ठोक है क्योंकि प्रउगम्‌ को 

` एकपद मानकर उसमें पादवृत्त स्वरित को संगति तो हो जाती है किन्तु 
जन से व्यवहित न होने के कारण यहाँ तैरो5१ञजन स्वरित की प्राप्ति नहीं 
होती gi यदि सूत्रकार को ३.ऊजन का व्यवधान तैरोव्यञ्जन स्त्रित में 
भभोष्ट न होता तो सूत्र (उदात्तपूवस्तैरोग्यञ्जनः१) में तैरोव्यञ्जन पद न प्राप्त 


१. to Fo ७।४।२०; २. Fo Fo ४।४।२ 

३. तस्मादेकादस्योदात्तदूर्वो यः स्वरितः स तैरोव्यऽ्जनो वेदितव्यः । यथा -- 
युञ्जन्त्यस्य । वसभ्य सिः। स इन्द्रोऽमन्यत | तदश्वोंऽमवत्‌ । प्रउ'गम्‌ । तं 
त्वष्टां$धत्त | To प्रा० २०।७ पर त्रि भा० 

४. तैरोव्यञ्जन sada । “पदेः समानपदेः उदा्तपूर्वंको व्यञ्जन- 
व्मत्रहितो यस्य स्त्ररितः स तैरोव्यञ्जनसंज्ञंः भवति | 

Go प्रा० ols पर बै ० Alo 
५, do Fo ४।४।२ ६. do प्रा Roly 
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होता | अतः .सोमयाय॑ काः यह कथन तो ठीक है क्रि एक पद में स्थित उदात्तपूर्व 
जो स्त्ररित है वह तैरोव्यञ्जन स्वरित- है किन्तु उदाहरण ( प्रउगम्‌ ) द्वारा 
“व्यञ्जन से अव्यवहित स्त्ररित को तैरोब्यड्जनस्वरित मानना भ्रमोत्पादक है । 

स्त्रतन्त्र-स्त्ररित--एक पद में स्त्रतन्त्र स्वरित अकेला होता है। एक पद 
में एक से अधिक उदात्त, वर्ण हो सकते हैं किन्तु ऐसा कोई पद नहीं जिसमें एक 
से: अधिक स्वरितो की सत्ता gil स्वतन्त्र स्वरित को अपनो सत्ता के लिये qd- 
'बर्ती उदात्त स्वर पर आश्रित नहीं रहता पड़ता । Gazal उदात्त पर आश्रित 
'न होने के कारण ही इस स्वरित को स्वतन्त्र स्वरित कहते हैँ। स्त्रतन्त्र सरित 
अनुदात्तपूर्व ( नोचपुर्व ) या अपूव होता है । इस स्त्ररित को मुख्यतथा दो भागों 
में विभक्त किया जा सकता है--(१) सन्विज और (२) असन्धिज | 

तै० प्रा० में स्वतन्त्र स्परित अथवा सन्धिज तथा असन्धज सज्ञाए प्रयुक्त 
"नहीं हुई है किन्तु विषय को भलीमाँति क्रमत्रद्ध रूप से समझने के लिए स्वरूप 
“को दृष्टि से यहाँ उक्त संज्ञाओं का व्यवहार किया गया है । 

सन्धिज स्वरित--दो स्वरों को सन्धि से उत्पन्न होने के कारण प्रस्तुत 
स्त्रित को सन्बिज ( = सन्धि से उत्पन्न) स्वरित कहते हैं। ao प्रा० में 
पुर्बेपदान्त उदात्त तथा उत्तरपदादि अनुदात्त को aha से उत्पन्न स्वर तीन 
अवस्थाओं में स्वरित होता है -- 

प्रथम अवस्था-पूवंपदान्त उदात धर्मवान्‌ इवण अथवा उकार तथा 
'उत्तरपदादि अनुदात्त धमंत्रान्‌ असमान स्वर को aha से जो स्त्रर निःपन्न 
होता है वह स्वरित होता है । 

द्वितीय अवस्था--मूर्वपदा लत उदात्त ए या ओ तथा उत्तरपदादि अनुदात्त 
-अ बी सन्धि से-जायमान स्वर स्तरित होता है! 


तृतीय अवस्था--पूर्व पदास्त उदात्त धर्मेत्रान GEIS तथा उत्तरपदादि 
:अनुदात्त धर्मे तान्‌ Bet उ की सन्धि से जायमान स्वर स्वरित होता है । 

उपर्युक्त तीनों सन्धियों से उत्पन्न स्वरितों को क्रमशः es, अभिनिहत 
और प्रश्लिष्ट संज्ञाए हैं। 

क्षेप्र स्वरित - वै० प्रा में स्वर परे रहते FAM और उकार को क्रमशः 
यकार और वकार हो जाने का विधान किया गया है^। परवती पदादि स्वर 


| १. इवर्णोकारौ यवकारौ॥ Fo प्रा० १०१५: 
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अविक रहता हे । इस सन्धि को ऋ० प्रा० में क्षेप्र सन्धि कहा गया à Y 
इस क्षैप्र : सन्धि के परिणामस्वरूप निष्पन्न होने वाले स्त्ररित को क्षेप्र स्वरित 
कहते हैं | उदात्त इवर्ग और उक्रार का यकार और वकार होने पर जिस eater 
को प्राप्ति होती है उसे क्षेप्र स्वरित बहते है । Fo प्रा० में इस स्वरित का 
विधान करते हुए कहा गया है कि उदात्त इवर्ण और उकार से परवती अनुदात्त 
स्वरित हो जाता S* । इस प्रकार अनुदात्त असमान TAC वर्ण वाद में होने पर 
पूर्वपदान्त उदात्त स्वर और उकार का यकार और वकार होने पर जो स्वरित 
निष्पन्न होता है उसे क्षैप्र स्वरित कहते हैं। यथा--(१) व्यवेनेन" | वि 
( इति ) एव एनेन । ( प० पा० )। यहाँ पूर्वपदान्त उदात्त इकार की 
qadi असंमान स्वर वर्ण अनुदात्त एकार के साथ सन्धि होने से eater 
यकार हो गया हैं । सन्धि के परिणामस्वरूप प्राप्त पह स्त्ररित seis स्वरित है | 
(२) कृधी स्वस्मान्‌^। कृधि। सु ( इतिं )। अस्मान्‌ । (To पा०) यहाँ 
पूर्वपदान्त उदात्त उकार को उत्तरपदादि अनुदात्त अकार के साथ सन्धि होने से 
स्त्रित वकार हो गया है। अतः इस सन्धि से उत्पन्न होने. बाला स्वरित क्षं प्रः 
स्वरित है । = 

अभिनिहत स्वरित--एकारपुषे अथवा ओकारपुवे अकार का. लोप होः 
जाता है” । ते० प्रा० में gst सन्धि को अकारलोप द्वारा बताया गया! हैँ । 
Eo to ने इसे 'अभिनिहित' संज्ञा से व्यक्त किया है। वहाँ पदादि ware का 
पदान्त एकार अथवा ओकार के साथ एकीभाव होने पर अभिनिहित सन्धि 


१. ते केप्राः प्राकृतोदयाः | ऋ० प्रा० २२३ 

२. इवर्णोकारयोय॑वकारभावे क्षीप्र उदात्तयोः | तै० प्रा० २०।१ 

3. उदात्तयोशव परोऽनुदात्तः स्वरितम्‌ | तै० प्रा, १०१६ 

४. Fo Ho ५।३।११ 

५. ते० Fo. ४।०।१५ 

६. इवणं तथां उफार को अपेक्षा यू, व्‌ का उच्चारण करने में क्षिप्रता अर्थात्‌ 

- शीघ्रता होतो है, इसलिए असमान स्वर बाद में रहने पर इ, ई और 
- उ क्रमशः य और व्‌ में परिणत हो जाते हें । इस दशा में उच्चारण करने: 

में fasat होने के कारण उपे क्षैप्र कहा जाता ह]. | 


७. जुप्यते त्वकार एकार ओकार पूर्व: । तै० Tro ११।१ 
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'होती हे। इस सन्ध के परिणाम के रूप में एया भो विद्यमान रहो हुँ । 
‘Go प्रा० का अकारलोप भी इसे अमिनिहित' सन्धि का पर्याय है। इस सन्धि 
'के परिणामस्वरूप पूर्वपदान्त उदात्त धमंत्रानु ए या ओ से मिलकर उत्तरपदादि 
"अनुदात्त “TAA अकार लोप को प्राप्त कर लेता है ( पूर्वरूप हो जाता है ) । 
तव जायमान स्वर ( ए या ओ ) स्त्रित हो जाता है । इसी को अभिनिहत 
स्त्ररित कहते हैँ तात्पर्यं यह हैं कि भिन्न पद में स्थित उदात से परवर्ती 
अनुदात्त अकार का लोप होने पर जिस स्वरित का विधान किया गया है वह 
अभिनिहत स्त्रित है? तै० sto में इस स्वरित का विधान करते हुए कहा 
गया है कि उदात्त एकार या ओकार पूर्व में होने से परवर्ती अनुदात्त अकार 
का लोप होने पर पूव॑त्र्ती उदात्त स्वर स्वरित हो जाता है* | इस स्वरित को 
अभिनिहत स्त्ररित कहते हैं। यथा-तंउबुवन्‌” | ते। अब्रव॒न्‌। (To Tio) 
(२) सोऽब्रवीत्‌*। स: । अब्रवीत्‌ । To पा० ) इन स्थलो में उदात्त एकार 
गर्‌ ओकार पूवपदान्त में है और अनुदात्त अकार उत्तरपदादि में है। aha के 
परिणामस्वरूप अकार का लोप हो गया है ओर उदात्त ए और ओ स्त्रित हो 
गये हुँ । ये अभिनिहत स्वरित हुँ । 


प्रश्लिष्ट स्वरित-'ऊभाव' में अर्थात्‌ दोघे ऊ होने पर जो स्त्ररित होता 


१. अथाभिनिहितः स॒न्धिरेतैः प्राकृतजिकृतैः । 
एकीभत्रति पादादिरकारस्तेऽत्र संधिजाः ॥ Ao प्र० २३४ 

२. अभिनिहित संज्ञा का प्रयोग तै० प्रा० में नहों किया गया है। तै० प्रा० में 
'अभिनिहत' संज्ञा का प्रयोग किया गया है । 'अभिनिहत' शब्द अभि और 
नि उपसर्ग पूर्वक 'हनु' धातु से क्त प्रत्यय लग,कर निष्पन्न हुआ है । अभिः 
का अर्थे है ओर या समोप और ‘faa’ का अर्थ है दब जाना या समाप्त 
हो जाना । तात्पर्यं यह है कि एकार या ओफार के बाद में अकार होने 
पर भकार दब जाता है, उसका BT हो जाता है। एकार या ओकार ही 
अवशिष्ट रह जाता है | 

'३. तस्मादकारलोपेऽभिनिहतः । तै० प्रा० २०४ 

४.. तस्मिन्ननुदात्ते पूर्वं उदात्तस्स्वरितम्‌ | Fo प्रा० १२।९ - 


'५, तै० Fo २५१ a *६. तै०-सं०. २१२ 
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है वह प्रश्लिष्ट स्त्ररित होता है" । तै० प्रा० में यह-विधान -किया-गया है किः 
ूर्वपदान्त उकार का उत्तरपदादि उकार के साथ ऊभाव ( दीघं ऊ.) होने पर 
प्रश्लिष्ट सन्धि होती है। सम्धि के फलस्वरूप दोनों रर जिस स्वरित को 
प्राप्त करते हँ. बह प्रश्लिष्ट ea होता है। प्रश्लिष्ट सन्धि के फलस्त्ररूप 
जायमान स्वारत को प्रश्लिष्ट स्त्ररित कहते हैं। किन्तु इस नाम से यह नहीं 
समझना चाहिए कि जहाँ-जहाँ प्रश्लिष्ट सन्धि होगी वहाँ वहाँ प्रश्लिष्ट स्वरित 
भी होगा । किन्तु इतना अवश्य है क्रि जहाँ-जहाँ प्रश्लिष्ट स्वरित होगा 
वहाँ-वहाँ निश्चित रूप से प्रश्लिष्ट सन्धि होगी | azo प्रा० में दो Bea इकारों 
की प्रश्लिष्ट सन्धि होने पर प्रश्लिष्ट स्वरित होने का विधान प्राप्त हेता है*। 
ĝo प्रा० में उकारों के ऊभाव में प्रश्लिष्ट स्वरित बताया गया है गाग्यंगोपाल-- 
यज्वा ने कहा है कि 'ऊभावे च" यह गुण-प्रधान विधि है। गुणीस्वर का 
विधान “दोघं समानाक्षरे स्वर्ण” सूत्र में कर दिया गया है? | AT समा-- 
नाक्षरे०' सूत्र का अर्थ है-समानाक्षर सदर्ण परे रहते दोनों एक दीघं आदेश वो 
प्राप्त करते हें । अर्थात्‌ समानाक्षर ( अवर्ण, इवर्ण और उदणं ) अपना सत्रण 
परे होने पर दोनों मिलकर एक दीघं हो जाते हैं । यहाँ समानाक्षर और सवण 
दोनों गुणो स्वर हैं और sider गुण है। 'ऊभावे च' सूत्र में दीघेत्व गुण को 
प्रधानता बतायो गयो है । अर्थात्‌ पूर्ववर्ती और परवर्ती उकारो को ही सन्धि 
से जो dda (ऊ) होता है val में प्रश्लिष्ट स रित होता है अन्य dia के 
स्रों में तै० mio में प्रश्लिष्ट स्त्ररित agi निहित है । इस प्रकार तै० प्रा में 
पुर्वपदान्त उदात्त उतार और उत्तरपदा दे अनुदात्त उकार को प्रश्लिष्ट सन्धि से 


— -—— 


=== 


३. प्रश्डिष्ट शब्द “प्र! उपसगं पुर्वक RAQ धातु में 'क्त' प्रत्यय लगाकर निष्पन्न 
हुआ है। freq घातु का अर्थ है मिल जाना, एकरूप हो जाना । प्रकर्षेण 
शिष्यते इति प्रश्लेषः अर्थात्‌ दो स्वरों के एक हो ज.ने को 'प्रएलेष” कहते 
हैं। प्रश्लेष से निष्पन्न होने से प्रश्लिष्ट कहलाता है । 

° भावे प्रश्लिष्ट; | तै० प्रा० २०५ 


३ 

४, ऊभावे च। Fo प्रा० १०१७ 

६. इकारयोश्च प्रश्‍लेषे***। Ro Tro ३।१ ३ 

७. तै० प्रा० १०।१७ ८. तै० प्रा० १०२ 

S गुण प्रधानोऽयं विधि: | गुणिस्वरस्य 'दोघे समानाक्षरे( १०२ )' इति 
विहितत्वातु | तै० प्रा” १०।१७ परः वै» भा० | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४ : स्वर-प्रकरण ११७- 


निम्पन्नः ऊ प्रश्लिष्ट स्त्रित होता है । यथा--सु न्नीयमिव* (सं० पा०) सु । 
उच्चीयम्‌ | इव ( प० पा०) | यहाँ पदान्त उदात्त उ तया पदादि अनुदात्त 
उ प्रश्लिष्ट सन्धि के फलस्वरूप स्वरित ऊहो गये gl यह स्वरित ( ऊ ): 
प्रश्लिष्ट स्वरित है । ; 


असन्धिज स्वरित--स्त्रतन्त्र स्वरित के अन्तगंत सन्धिज स्त्ररित से” 
पृथक्‌ एक वर्ग है जिसे असन्धिज स्वरित कहा जा सकता है। इस असन्धिज: 
afa के अन्तर्गत केवल नित्य स्वरित आता है ।१ यह स्वरित संहिता, पद 
और जटापाठों में सर्वत्र विद्यमान रहता है।९ नित्यस्वरित दो प्रकार काः 
होता है-- 

(१) अपूर्व और 

(२) अनुदात्तपूर्वं ( नीचपूवे ) 

पदपाठ में अनुदात्तपूर्व या अपूर्वं यकार और वकार से युक्त अक्षर 
( स्तर) जहाँ स्त्रित होता है उसे नित्य स्त्रारित जानना चाहिए*। तात्पर्य 
यह है कि. यकार अथवा वकार युक्त जिस स्त्ररित स्वर से पूर्व में अनुदात्तस्वर 
हो अश्वा कोई भी स्त्रर न हो उसे. नित्यस्त्ररित कहते हैं। age नित्य स्वरित का 
उदाहरण-(१) न्यञ्चम्‌ चिनुयात्‌" सं०पा० asaq । चिनयात्‌ । (प०पा०) । 
(र) क्वजगती च* सं०पा० क्व | जगती। च । (प०पा०)। इन स्थलों में क्रमश 
यकार और वकार से युक्त अक्षर स्वरित हैं । इस स्वरित से पूर्वे में कोई स्त्रर 
नहीं है । इसलिये यहाँ aga नित्य स्वरित है । agaaga (Aagi) स्वरित 
का उदाहरण--(१) वायव्यम्‌” । वायव्यम्‌ । (To पा०) । (२) ततो बिल्वंः । 
ततः विल्वः । (to qro) । इन उदाहरणों में क्रमशः यकार तथा वकार से 
युक्त स्र स्तरित Zl इनके पूर्व में अनुदात हैं। इसलिये यहाँ अनुदात्तपूवं 


१. ĝo सं० ६।२।४ 
३. नित्य एवेति सर्वत्र जानोयात्‌ । सवंत्रेतत संहितापदजटा सित्रत्यर्थः | 
ào घ्रा० २०२ पर T> भा० 


४. सयक्रारवकारं त्वक्षर यत्र स्त्रयंते स्थिते पदेऽनुदात्तूर्वऽपूर्वे वा नित्य इत्येब 
जानीयात्‌ । तै० प्रा० २०२ 


५, Go Fo ५५३; ६. do Fo '७।१।४; ७; Fo go १।८।७;. 
८, Fo Fo २।१।८ 
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नित्य स्वरित है । जटापाठ में भी नित्य स्वरित भपरिबतित रहता है ।.यथा-- - 
-क्वास्यास्य क्व क्वास्य (sto पा») 
इस प्रकार स्पष्ट है कि सं० पा-, To TTo, जटापाठ-सभी स्थलों में नित्म- 
स्वरित अररिः तित हूप में विद्यमान रहता है। सामान्य स्वरित अथवा 
'आश्वित स्वरित की भाँ त इसकी सत्ता giat उदात्त पर आश्रित नहीं रहती । 
इसलिए. यह कभी भी अनुदात्त के रूप में दिखलाई नहीं पड़ता है । यह हमेशा 
यकार- और वकार से युक्त TAC का ही घम होता हे । सूत्रस्थ 'एब' पद से 
कति य विद्वान्‌ 'न्यञ्चम्‌'3 और 'न्यङ '* जैसे स्थलों में होने बाले स्वरित को 
क्षेत्र स्वरित की भाँति उदात्त और अनुदात्त की सन्धि से निष्पन्न मानते हैं। 
उनके अनुसार न्यञ्चम्‌=नि+ अञ्चम्‌ । यहाँ क्षेप्र स्वरित की संभावना होती 
Zl गाग्यंगोपालयज्वा ने इस TEI का समाधान करते हुए कहा है कि 
“स्यः्चमु' भौर as! इत्यादि पदों में व्याकरणशास्त्र के उक्त अवयव के आधार 
पर विभाग करके प्रता की संभावना नहीं करनो चाहिए । क्यो Fo sTo- 
में उन्हीं यकार भौर वकार को क्षेप्रलक्षण माना गया है जो पदविभाग से सिद्ध 
पदों की सग्धि से निष्पन्न होते. हें । भतः ‘eas! या sag इत्यादि में आने . 
वाले स्वरित क्षेप्र सन्धि से उत्पन्न कषँप्रस्वरित न होकर नित्य स्त्ररित ही हैं" । 


स्वरित का उच्चारण-स्वरित का उच्चारण करने में किस प्रकार का प्रयत्न 
करना चाहिए, इसका विधान चार सूत्रों द्वारा किया गया है। क्षैप्र भौर | 
नित्य स्वरित का उच्चारण करने में हृढ़तर प्रयत्न होता है ।* Bo प्रा. २०१०५ 
में अभिनिहत स्वरित के उच्चारण में भी हृढ़तर प्रयत्न विहित है“ । इस प्रकार 
क्षेत्र, नित्य और अभिनिहत--इन तीनों स्वरितों के उच्चारण में हृढ़तर प्रयत्न 


१. Fo Fo ५७४; २. Fo TTo २०२; ३. Fo Fo ५।५।३; 
४. ĝo Ho २४१० - 


A. एवक,र: “यङ । “व्युप्कशाय' । 'न्यञ्चम्‌' । 'कुद्द इत्यादौ क्षैप्रतामव- 
घारयति। तत्र हि मूलशास्त्रोक्तादवयवविभागात्‌ क्षैप्रता संभाब्यते । 
TARA पदकार हल्पितविभागसिद्धातामेव पदानां सन्धौ यवकार- 
भाव: क्षेप्रलक्षणमिष्यते । तस्मात्‌ ds l “्यञ्म्‌' इत्यादिस्वरिता. 
अपि नित्या एब | तै० प्रा० २०।२ पर qo भा० 


६. Go प्राग,.२०९-१२ -. ७. क्षैप्रनित्थये हंच्ढतरः । तै० TTO २०।९ 
८. अभिनिहते न । तै० प्रा० २०।१० २ 


फर: hs 
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'की प्राप्ति होतो है। ऐसी स्थिति में यह शङ्का होतो है कि जब इन तोनों 
नस्वस्तों का उंचारण-प्रथत्न समान है तो एक के. स्यान पर अनेक सूत्रों की 
रचता क्यों की गयी ? इस शङ्का का समाधान करते हुए सोमयायं ने कहा 
'है--सूत्र में अस्वाचय ( गौण-समुचय ) अथं में विद्यमान चकार दृढमात्र का 
बोधक है । अभिनिहत स्वरित के उचारण में केवळ इढ प्रयत्न होता है दृढतर. 
नहीं -यह एच सूत्र के निर्माण से प्रतीत होता हे! । तात्पर्य यह है कि सूत्र 
में प्रयुक्त चकार के द्वारा पूर्ण रूप से दृढतरत्व का ग्रहण नहीं करना चाहिए 
अपितु हढमात्र का ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए सूत्रकार ने अभिनिहत 
स्वरित के उच्चारण में दृढ प्रयत्न को बताने के लिए gen सूत्र का निर्माण 
किया है । 

इससे स्पष्ट होता है फि क्षेप्र और नित्य स्वरितों का उद्यारण दइृढतर 
प्रयत्न से होता है भौर अभिनिहत स्वरित का उच्चारण es प्रयत्न से किया 
जाता है। 


प्रश्लिष्ट और प्रातिहत स्वरितों के उच्चारण में मृदुतर प्रयत्न होता हैर। 
साथ हो, तैरोव्यञ्जन मौर पादवृत्त स्वरितों के उच्चारण में अल्पतर प्रयत्न 
होता हैी। इस प्रकार तै० प्रा० में क्षैप्र तथा नित्य स्वरितों का उच्चारण 
हढतर प्रयत्न से, अभिनिहत स्वरित का दृढ प्रयत्न से और प्रश्लिष्ट तथा प्रातिहत 
स्वरितों का उच्चारण मृदुतर प्रयत्न से और तेरोग्यञ्जन तथा पादवृत्त स्वरितों 
का उच्चारण अल्पतर प्रयत्न से होता है। l 


प्रचय--उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित के अतिरिक्त प्रचय स्वर्‌ का भी 
तै० प्रा० में विधान किया गया है। संहिता में स्वरित से परवर्ती मनुदात्तों 
को प्रचय संज्ञा होती है और वे प्रचय स्वर उदात्त के समान सुने जाते हैंर | 
इस नियम का अभिप्राय यह है कि संहिता-पाठ में स्वरित के बाद में आने वारे 


१. अन्वाचये वतमानः चकारो हढमात्रं बोधयति । अभिनिहते प्रयत्नो w. 
स्यात्‌ । न तु हढतर इति एथकसूत्रा रम्मात्‌ प्रतीयते । 
—ĝo प्रा० २०९१० पर त्रि Ate 
२. प्रश्‍लटटप्रातिहतयोमृ gat: । तै० प्रा० २०११ 
३. वैरोव्यञ्जनपादवृत्तयोरल्पतर; । तै प्राश २०१२ 
४. स्वरितात्संहितायामनुदात्ताना प्रचय उदाततक्ष॒ति। । ते? प्रा २१११० 
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एक अनुदात्त, दो अनुदात्त अथवा अनेक अनुदात्ता का प्रचय हो जाता हँ भौर 
ये प्रचय स्वरं उदात्त स्वर की भाँति उञ्चरित होते है । 'उंदात्तश्षुति' का अर्थ द 
उदात्त के समान सुनाई पड्ना । उदात्तश्रुति से प्रेचय के उच्चारण के स्वरूप को 
बोध होता है अर्यात्‌ 'प्रचर्य' का उच्चारण उदात के समान सुनाई पड़ता है। 
उदात्त के समान सुनाई पड़ने से प्रचय का अपर नाम उदात्तश्न॒ति' भी है। 


तै० प्रा में प्रणव के उच्चारण के प्रसंग में प्रचय के लिए aaa सज्ञा 
का व्यवहार किया गया है-कौण्डिन्य आचाय के,मत म प्रणव इतप्रचय होता 
हे) । सोमयार्य के अनुसार 'इतप्रचय' नाम से 'प्रचय' का ही कथन हुआ है। 
जिसं प्रकार अर्थभेद का अभाव होने पर भो प्रयोग-भेद होता है उसी प्रकार 
यहाँ पर आवार्य ने प्रयोग की कुशळता को प्रकट किया हे। उदाहरणाथ 
भीमसेन और भीम, भाम! भौर सत्यभामा, पिधान भौर अपिधान, दीप और 
प्रदीप आदि में अर्थ भेद' न होने पर भी प्रयोग-भेद प्राप्त होता है“ । वैदिका- 
भरणकार ने १८३ पर भाष्य में स्पष्ट किया है कि 'प्रणव' में ओकार प्रचय 
होता है और;उसका अपरपर्याय “धत! हुँ 


प्रच य--* स्वर मूलतः अनुदात्त होता है। पूर्ववर्ती स्वरित के प्रभाव से जब 
अनुदात्त अनुदात्त SA A होकर उदात्त की तरह उच्चारत होने लगता है तब 
उसे प्रचयं कहते हैं । प्रचय कोई स्त्रतन्त्र स्तर नहीं है अपितु परिस्थिति विशेष 
में अनुदात्त ही प्रचय हो जातां है। उदात्त पूव में होने पर परवर्ती अनुदात्त 
eater हो जाता है तथा स्त्रित पूर्व में होने पर अनुदात्त प्रचय हा जाता ह l 
पुर्वेवर्ती उदात्त:के . प्रभाव से. एक ही भनुदात्त स्वरित होता है.जबकि gaaat 
स्वरित के कारण. एक अथवा अनेक भी भनुदात्त प्रचय हो जाते. हैं। उदाह्रणा- 
aay eer) गह्य। किशिल:। aT याग त ॥.(प्०पा१ ) 


PAR = |e 


१. घृतप्रचयः कौण्डिन्यः । do प्रा० १८।३ 
२६  पदद्ययेनाधप्यनेतः -नामघेगममिघीयते । तया हि-अर्थभेदाभावेऽपि प्रयोगः 
भेदोऽस्तीति प्रयोंगचातुर्यंमाचार्येः `प्रकंटयतिं । ˆ यंथा--भीमसेनो भीम 
४ भामो संत्यभामा पिघातेमपिधानं दीपः प्रदीप इत्यादि | 
, = ĝo प्रा० १८३ पर त्रि०-भा० 
३. कौण्डिन्यस्य मते ओकारस्य शतापरपर्यायः प्रचयो नाम स्वरो भवति. 


४. विभिन्न oul में.प्रचय:के लिए उदात्तमय, उदात्तश्षुति, .एकश्रुति, उच्चश्रुति 
तान, निचित, प्रचित और एकस्वर संज्ञाएं भी प्राप्त होतो हैं । 
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AA दुध We किशिळ बन्ने या ते” (४४ पो) अहा पने” के स्वरिता 


होने से परवर्ती आठ अनुदात्त प्रचय हो गये हैँ। ? ` / 7६ + है “0.3 न 


प्रचय का निषेध उदेत अथवा स्वरित बाद॑-में होने करं अनुदात्त प्रचफः 
नहीं होता i :अभिप्रामं . यह हैः कि संहिता में ewe के काद में feia: 
अनुदात्त से परे यदि उदात्त या स्वरित;हो. तो? deta फ्रकमं नहीं होता, 
अनुदात्त. ही रहता: है । . उदाहरण. (१ इस मे करुण कृषी, Sag’ ।. (२) 
पाक्या fazaa घोर्या चित्‌?! इन cael में स्वर्त, & are में सिक्त अनुदात्तः 
परवतो उदात्त तथः स्त्ररित के कारण प्रचय नहीं हुए. हैं ! 7 का मच 


= उदात्त तथा. प्रचय--संहिता में उदात्त तय] aaa दोनों अचिल्वित रहते? 
हैं और प्रचय का उच्चारण भी उदात्त के समान किया जाता हे इस समानता: 
के साथ-साथ .दोनों स्वरों.मे अन्तर भो है HH - (१) उदात्त एक स्ततन्त्र स्वर. 
है जबकि प्रचय का स्वतन्त्र रूप से कोई अस्तित्व नही हैं। (२) उदात्त कभी 
भो परिरतित नहीं होता है जबक्रि प्रचय” परित्रतित हो जाता है उदात फे 
बाद कोई भी स्वरं हो, उसके स्वरू पर प्रभाव नहीं पड़ता' Sb “किन्तु उदात्त 
अथवा स्वरित बाद में आने पर ' प्रचय के सुरूप पर प्रभाव पड़ता है, वह. 
अनुदात्तं हो जाता है। इसी. कारण प्रचय को वास्तत्रिकता को जानने के. लिये: 
Safed से बाद में आने वाले. एकःया अनेक्त/अनुंदात्त- स्बरों.के .बाद' में उदात्त: 
अथवा स्वरित होने पर पूर्ववर्ती, प्रचय क्रो निश्चित रसे अनुदाक्त कर देते हैं > 
इंसे अवंस्वां में ! यदि प्रचय को :अनुदात्तं ˆ नहीं किया. जजायग्र तो अचय आरुः 
उंदोत्त में कोई भेद हीं, रहः जायगा! कयोंकि,अचिह्लिंत होते से waa में उदात्त: 
को भ्रम हो सकताहुँ।  .. j १2 
विक्रम-स्त्रर-तै०प्रा० में उदात्त, अनुदात्त, Ia और Has के अतिरिक्त 
विक्रम स्वर कां भी उल्लेख fear गया. है" । कतिपय विशिष्ट अवस्याओं में 
अनुदात्त ही विक्रम संज्ञक स्वर हो जाता है। “जहाँ दो सरिता अथवा दो - 
उदांत्तों अथशा उन दोनों में से एक ओर उदात्त अथवा Siler ही तो उन दोनों _ 


नमम) “ 006 हक 070 SARIN Fs NLR 


१. Fo Fo ५।५।९ वह ५5 IP vb वक 
« नोदात्तस्वरितपरः। Fo प्रा २१।११ ` zaite 

३. ĝo Fo २१११ सः | 

४. तै> प्रा० के अतिरिक्त अन्य किसो 'प्रातिशाख्य मे न'तो विक्रम संज्ञा का. 


उल्लेख किया गया हे और न saw विधान ही किया गया है। ? ९४ .* 


। 
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के मध्य में. वर्तमान अनुदात्त ब्विक्रम संज्ञक होता है," (Ae नियम के आधार 
वर निम्न स्थलों सें विक्रम स्वर क्री उपलब्धि होती. है-* . : 6 MS 
, (१).दो ह्वरिति स्वरो के ,बीच में स्थित अनुदात्त विक्रम संशक होता है। 
यभा --योंऽस्य - स्वोश्‍रिनस्तमर्पिर ` यहाँ स्वरित पयो! और 'स्त्रो' के मध्य में 
स्थित अनुदात्त ‘eu’. विक्रम स्वर है । छः 
(२) दो उदातस्वरोके बीच में वर्तमान अनुदात्त विक्रम संज्ञा को प्रा 
करता हैं ध्धा--बोढ़वे*। यहाँ दो उदात्तों घो और वे के मध्य में वर्तमान 
अनुदात्त ढ (अ) विक्रम स्वरं | । 
(३) पूवत उदात्त बीरे उतस्वर्ती स्तरित स्वरों के बीच में वतमान 
अनुदात्त विक्रम कहलाता है । यधा-तस्य कव सुदो लोक* | यहाँ उदात्त त 
आर स्वरित San’ के मध्य में स्वित अनुदात्त “स्य' विक्रम स्वर R | 
. (४) पूर्ववर्ती स्वारित. तथा उत्तरवर्ती उदात्त के बीच ल मे is अनुदात्त 
की विक्रम संज्ञा. होती है. । यथा धन्वना गा; | यहाँ स्वरित नव” और उदात्त, 
“या? के बीच सें बर्तमान अनुदात 'ना' विक्रम स्वर है। 
मागे कोण्डित्य का मत है कि प्रचयपूर्व अनुदात्त भी विक्रम संज्षक होता 
है” । तात्पर्य यह है किः पूर्ववर्ती प्रचय स्वर तथा ` उत्तरवर्ती उदात्त अथवा 
स्मरित के मध्य सें स्थित अनुदा भी विक्रम संज्ञक होता है। यथा--( १) 
थर्मेबदतां-या? । यहाँ पूर्ववर्ती प्रचय 'द' भौर उत्तरवर्ती उदात्त या कै मध्य 
में स्थित अनुदात्त ‘ara’ विक्रम daw है। (२) उ परिष्ठाल्लक्ष्मा याज्याः । 
यहा पूर्ववर्ती प्रच 'मा' और उत्तरवर्ती स्वरित ‘sal’ के मध्य में स्थित 
क्षनुदास ‘ar fama संज्ञक R.I e 
. विक्रमःस्वर के उच्चारण में होने वाळे प्रयत्न का विधान करते हुए तै० 


१. स्वरितयोम॑ध्ये ow नीच स्यादूदात्तयोर्वाऽत्यतरतो बोदात्तस्बरितयोः स 
विक्रम: । तै» प्रा० १९१ ; 


३. ĝo do ९।२।४; ३. Fo Fo URR; 

४. Fo Mo २।६।५; ५, Fo To ४।६।६ 
` ६१ प्रचयपूवंश्त् कौष्डिग्यस्म | Fo प्रा० १९२ 

७, to te १७५२, . ८, Yo सं २४६१२ 
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प्रा में पौष्करसादि ' आचाय का भत see किया गया हे । उनके अनुसार 
'बिक्रम' के उच्चारण में अतिशय दृढ प्रयत्न होता है) aR 


An तथा विक्रम--ये दोनों स्वर स्वभावतः अनुदात्त हँ किन्तु दोनों में भेद 
af 

(१) जहाँ तक संख्या का प्रश्न है, स्वरित से परवर्ती एक, दो अथवा 
अनेक अनुदात्तो की प्रचय संज्ञा होतो है किन्तु स्वरित से परवर्ती एक ही 
अनुदात्त विक्रम संज्ञक होता है.। > 


(V उदात्त अथवा स्वरित परे रहते ठोक पुत्रंवर्ती- agen प्रचय नहीं 
होता जबकि उदात्त अथवा स्वरित बाद में. रहने पर हो.ठीक Fadl अनुदाक्त 
विक्रम संज्ञक होता है। , कापर करी 

(३) स्वरित से ही. बाद में : स्थित अनुदात्तः प्रचय राजक ' होता है किन्तु 
विक्रम के सम्बन्ध में ऐसा नियम नहीं है ।. उदात्त सें परवर्ती भो अनुदात्त की 
विक्रम संज्ञा होती है अर्थात्‌ उदात्त . तथा स्वरित दोनों प्रकार के स्वरों से 
परवर्ती अनुदात्त विक्रम संज्ञक होता-है 

` रे . मरण F od ० e ih. : < 

स्वरूप तथा स्थल -तै० प्रा० में 'कम्प' का विघांन salar अध्याय के 
तीसरे और चौथे सूत्रों में किया गया है किन्तु 'कस्प' संज्ञा का प्रयोग नहीं 
प्राप्त होता है । . जिस स्थल में एक स्वरित के बाद दूसरा स्वरितं बिद्यमान हो 
उस स्थल में पूर्ववर्ती स्त्रित के परवर्ती अंश में अणु (9) मात्रा घर कम्प्‌ होती 


है --ऐसा कुछ भाचायों का मत है?-। Bo Fo में. इस! स्वरितास्मिका प्रकृति में 
कम्प मान्य है3 


सोमयायं के मतानुसार. यम शब्द. स्वरित का फर्यायवाची है। जहाँ दो 
` स्वरित निरन्तर ( अव्यवहित रूप X) adam होते हैं. उस वियम में तथा दो 
स्वरित बाद में हैं जिससे उस त्रियम में जो स्वरितत्व होते. हैं. त्रे सब अन्त 

को 'चौयाई मात्रा में अनुदात्त ( अभिज्ञिहत ) उच्चरित होते हैं (= कभ्प. के साथ 


६ 


RR Mid ०० 


fare. एके बिसमप्रे, ता ATATA Bo प्राश-१९१३.. ३. = „. = 
"३. तस्पामेवः WHAT ) ` तैर sro 


of 
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ूर्चारत्‌ होते है )- ऐस कूतिपय . आचाय . मानते हैं ।. 'तुस्यामेव. प्रकतौ ४ 
सुत्र के भाष्य में उन्हे.ते कहा है कि दो स्प॒रियों के स्थूळ में. पूर्ववर्ती स्वरितु को 
और जहाँ दो स्वार्त याद में. है अर्थात्‌ तीन cafes वाळे स्थळ मे पूर्व पूर्ववर्ती 
दो स्वरितो की अन्तिमः अभुमात्र<अंनुदात'होतो है द्वियम में: दोनों स्वरितो ` 
और त्रिय सें तीनों स्बरितो में अगुमात्रा अनुदात-नहीं होती है. । 


स्वर का चारक हैं। दो यम (स्वर ) जिस स्वर में समाहत होते हैं उस 
स्रत स्वर को द्वियम कहते हैं । स्वरित परे होने पर उस पूवस्वरित में 
ऋतिपय आज्रार्य (`= शिक्षाकार ) अनुदात्त को इच्छा करते हैं ।- वह अनुदात्त 
o सम्पूर्णं स्वरित ar ने होकर उसके अन्तिम अणुमात्रा परिमाण का होता हे | 
“अणु? का अर्थ है हस्वमात्राकाल का चतुर्थांश अर्थात्‌ एक चौथाई मात्राकाल* । 
AMAT TEA ५ सूत्र के'भाष्य में उनका-मत हैः कि तै०-सं० में उसी स्वरिता- 
इईल्मका: प्रकृति सें हो कस्य (३ मात्राकारु अनुदात्त अंश ) होता हैं.। स्वरितःका 
उतने कम्प sina पूत्र 'वाला अंश सुत्ररितप्रकृति में स्थित रहता हे ।. तात्य 


१. यमशब्दः स्वरितपर्याय: । द्वौ यमौ यत्र देशे नेरन्तर्येणं add,” स ‘fea.’ 
तस्मिन्‌, द्विममः परो यस्मादसौ 'द्वियमपर्‌ः' तस्मिश्च त्रियमे सति याः 
« स्व॒रितिप्रकृत॒य: 'ताः' सर्वा अन्तत्‌ः 'अणुमात्राः' अभिनिहता भवन्तीति 
- .... एके” मन्यन्त्‌ | वै० प्रा० १९३ पर्‌ त्रि भा» 
२. वै०प्रा> ६९४ , ..... . 
३. . द्वियमस्वछे पुर्वस्यावेत्र तस्यां स्वरितप्रकृताबणुमात्रयाऽपि निहतत्वं भर्वात | 
« fami? dere पूर्वयोरेव प्रहत्योरणुमात्रया faga भवति ।.न तु ताः 
सर्वा अणुकार्यनाज इत्येवकारो बोधयति | Fo प्रा १९।४ प्र त्रिश भा? 
६. यम शन्द्रस्स्वरवाची। दो यमौ समाहूतौ यस्मिन्स खलु स्वरितस्वरो द्वियम 
"` उच्यते ` तँस्मिंन्‌ स्वरिवपरे एके भंचार्योः शिक्षाकाराः नीचरमिंच्छन्ति । 
> तत्कि कस्तस्म यू स्वारितेल्य नी चत्वमिथ्यतें ? नेत्युच्यते । ¦ तां अणुमात्रा 
"> एच नीतमेव योऽगुपेरि्सःणा aaa | अगुर्नाभ हुस्वकालस्य Tale 
SS शः RD wee १ पर चै० aps 777 
५. Go Sto १९४ ` 
A अस्मत्संहितायां तस्यामेव स्त्ररितात्मिकायामेव प्रकृती कम्पो भवंति। ` 


qar prerai तेस्यामेधे स्ंवरितप्रकृती अवतिष्ठते ॥ 
—to प्रा० १९।४.परः Fo भा 
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है :कि तै० go में...दो cake के ,स्थल में:पुर्ववती स्वरित.की ,अन्तिम 
चौथाई सात्रा.अनुदातत:होती है और तत्काल बाद. स्वरित होने से वह अनुदात्त 
भाग्‌ कम्प हो.जाता है. अर्थात्‌ उसका. उच्चारण कम्प के साथ किया जाता है. 


गाग्यंगापालयज्वा ने त्रिस्वरित के स्थल में कम्प का उल्लेख नहीं किया हैंगे 
उसका कारण यह है कि जिस प्रकार दो स्वरित के स्थल में पूर्ववर्ती स्वरित को 
अन्तिम चौथाई मात्रा कम्प के साय उच्चरित होती है। उसी प्रकार अनेक 
स्वरित के स्थळे में भो पूर्ववर्ती स्वरित की अन्तिम चौथाई मात्रा पर कम्प 
दोता है । अंतः उसका एयक्‌ सूत्र द्वारा विधान किया जाना आवश्यक नहीं 
प्रतीत होता है। वास्तव में १९।३ सुत्र द्वारा सूत्रकार ने शिक्षाचायों के मत 
‘Ht बताया है और १९।४ सूत्र द्वारा Ao सं० में होने वाले दो स्वरितों में से 
पूर्ववर्ती स्वरित में स्थित कम्प का विधान किया है । स्वरित से परे स्वरित होने 
पर जिस अनुदात्त ‘wen’ की बात होती है, वह अनुदात्त क्या सम्पूर्ण eater 
का होःहोता है अथवा उसके feat अंश निशेष का । इंसी को स्पष्ट करने के 
(लिए सूत्रकार ने “ता अणुमात्राः' पदों का प्रयोग-किया है अर्थात्‌ दो स्वरितों 
में से पूर्ववर्ती स्वरित के.अणुमात्रा परिमाण (एक चौथा: भाग) में हो अनुदात्त 
होता. है, अणुमात्रा परिमाण अनुदात्त हो कम्प के साथ उच्चरित होता है, 
अंश नहीं । इसो प्रकार १९।४ में सूत्रकारः ने तै० सं० में स्थित कम्प का विधाने 
किया है। जो कम्प १९।३ में विहित दो स्वरित.वाली प्रकृति में होता है वही 
'कस्प तै० सं० में होता है अर्षात्‌" स्वरित; बाद'में. होने पर पुवं स्वरित की 
अन्तिम चौथाई मात्रा अनुदात्त होती. है; . कम्प के साथ उचरित होती हैं किन्तु 
अब भाग अपनी प्रकृति में हो रहता है। शेष भाग स्वरित ही उच्चरित होता 
दै । शिक्षा-ग्रन्थों में अन्य शाखाओं में प्रयुक्त उदात्तपर स्वरित का विधान. प्राप्त 
होता है । जहाँ उदात्त परे होने पर स्त्ररित का चौथाई मात्राकाल (अनुदात्त) 
कम्प तो होता है किन्तु कम्प से पूव॑वर्ती भाग उदात उच्चरित होता है वह अपनी 
प्रकृति में नहों रहता है अर्थात्‌ स्वरित रूप में उच्चरित नहीं होता है. । ” 


स्वरित का आदि वाळा अश जो उदात्त होता है उसका उच्चारण उरात. 
के समान और स्वरितं का जो अवशिष्ट परवर्ती अनुदात्त अंश है उसका उच्चारण 


१. यतूदात्तपरस्य 'स्वरितस्म- कम्प कंस्सात्पुर्वाशस्पोदात्तस्वः च शिक्षायां | 
स्मयते तत्‌ कृश्माण्डादिविषय शाखास्तरविषयं च वेदितव्यम्‌ ७४ 
“पै, प्रा०-१६।४ पर्‌ Ho भाळ 
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भनुदात्त के समान किया जाता है" । यतः स्वरित मे उदात्त तथा अनुदात का 
समाहार होता है अतः स्वरित के बाद में स्वरित ' माने पर पूर्ववर्ती स्वरित के 
उदात्तांश तथा परबर्ती स्वरित के varia के मध्य में अनुदात्त अश का 
उच्चारण करने में कठिनाई होती है । चूंकि स्वरित के प्रथम उदात्तांश का उदात्त 
उच्चारण . करने के पश्चात्‌ अवशिष्ट . अनुदात्त अश का उच्चारण करने के लिए, 
तुरन्त बाद ही, घ्वनि को नीचे उतरना पड़ता है पुनः परवर्ती स्वारित के 
उदात्तांश का उच्चारण करने के लिए ध्वनि को :तुरन्त ही चढ़ाना पड़ता 
अतः पूर्व स्वर्त के अनुदात्त अश का उच्चारण एक झटके के साथ होता है 8 
इस झटके को ही कम्प कहते हैं । 
तै० go में कम्प को प्रदर्शित करने के लिए स्वरित वर्ण के बाद में १ अळू 
लिखा जाता है भौर इस अङ्क के नीचे भनुदात्त का चिह्न (१) लगाया जाता 
है। स्वरित बण के ऊपर स्वरित चिल्ल (I) लगाया जाता है | 
- कम्प के उदाहरण -तै०. सं० में कम्प के स्थल अत्यल्प हैं। यतः सदतं 
स्वरित फे चार भेद हैं -नित्यस्व॒रित, : क्षैप्रस्वरित  मसिनिहत .स्वरित गोर 
qieg afa, अत: इनके भाधार.पर कम्प के भी चार भेद होते हैं-- 
(१) नित्यकस्प . (२) क्षैप्रकम्प (३) अभिनिहत (कम्प और (४) प्रण्छिषकम्प |! 
एकमात्रिक . स्वर पर कम्प होने पर Bea कम्प और द्विमात्रिक स्वर पर कम्प 
होने पर दीघं कम्प जानना चाहिए । 


नित्यकम्प--(१).वोये१_ व्यभजन्त ।९, (२) TEAS ब३। इन 
दोनों स्वो में स्वस्ति बाद में होने पर पूर्व निरय स्वारित कम्प के साथ vated 
इगि! `` ` 

क्षप्रकम्प-ह्य षोऽभि ।* यहाँ ह्य पर जो स्वरित है वह क्षैप्र स्वस्ति 
है । उसंके पश्चात्‌ स्वरित होने से ets स्वरित कम्पयुक्त हो गया है। Bes 
क्षप्रकम्प का उदांहरण do Fo में नहीं मिलता । 
"भभिनिहृत कम्पते. १५न्योऽन्यम्‌) यहाँ 'ते ' अभिनिहत स्वरित है भौर 
उसके पश्चात्‌ स्वरित (न्यो) नाया है । अंतः भंभिनिहंत स्वरित का उच्चारण 
कम्प के aT होता हे ' | 
१. . आदिरस्योदातलमगशेवोऽनुदाससम इस्याचार्याः | ते० Ate, १।४६ 


३. Bo go ६।६॥८,; . ` ˆ. `. ३. Bo सं० ६।३।३ 
My Go सं ० ६१११४... ..: ५, Bo do ६१५ _ 
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प्रश्लिष्ट कम्प--तैत्तिरीय संहिता में प्रश्लिष्ट स्वरित पर कम्प का उदा- 
हरण नहीं मिलता है | 


कम्प के विवरण से स्पष्ट होता है कि कम्प कोई स्वतन्त्र स्वरित नहीं” 
अपितु विशिष्ट परिस्थिति में स्वरित की ही एक विशेष अवस्था है । कम्प aaa 
स्वतन्त्र स्वरित पर ही होता है क्योंकि अन्य -स्त्ररित (समान्य स्वारित से बाद 
में स्वरित) होने की स्थिति नहीं बनतो । उदात्तपूर्व जो स्वरित हे वह उदात्त या 
स्वरित परे रहते afa नहीं रहता, अनुदात्त हो जाता है । इस प्रकार 


यहाँ Io सं० में नित्य, क्षैप्र और अभिनिहत-इन स्वतन्त्र स्त्ररितो पर ही कस्म 
आस होता है । 


कम्प का निषेध-विक्रम संज्ञकर स्वर के होने पर कम्प . नहीं होता. 
विक्रम-बिधि में यह गणुकार्य नहीं-होता हैं? 4 -स्वरित बाद में होने पर gadt 
“स्वरित की एक चौथाई ( अणु ) मात्रा अनुदात्त होती है या कस्प के साथ 
उच्चरित होती है किन्तु विक्रम,विधि में जहाँ दो स्वरितों के मध्य में अनुदात्त 
रहता है”, कम्प नहीं होता | विक्रम रूप अनुदात्त स्वरित का अंश नहीं होता- - 
पृथक स्वर होता है अत: उसकी चौथाई मात्रा में कम्प नहीं होता । कम्प 
तब होता जबकि अनुदात्त पृथक्‌ स्त्रर म होकर स्तरितांश होता किन्तु ऐसा नहीं ` 
है इसलिए विक्रम में कम्प का निषेघ होता है । 


सोमयायं ने विक्रमविधि में कम्प का निषेध बताते हुए कहा है कि विक्रमा 
का उच्चारण करने में दृढ प्रयत्न होता है किन्तु कम्प में हृढप्रयत्त नहीं होता" 


गाग्यंगोपालयज्वा ने विक्रम में कम्प के निषेध का उल्लेख नहीं किया है 
किन्तु नन पूर्वशास्त्रे' सूत्र के आधार पर पूवशास्त्र अर्थात्‌ व्याकरण में कम्प की 
विधान'नहीं होता, यह बताया है । व्याकरण-प्रघान शिक्षाशास्त्र में कम्प का ` 
बिधान बताया गया है। मतः यह आशङ्भा हो सकती है कि व्याकरण में भी 


१. नोदात्तस्वरितपरः । तै० sTo १४३१ २. दृष्य, पृष्ठ १२१ 
३. TTE | ते० प्रा १९५ र tg: 
स्वरितयोमंध्ये यत्र नी'चं स्यात्‌ ` स विक्रमः । तै० प्रा० १०१ 


y.. ginei नांग विक्रमविधि:। तस्मिलेतदणुकाय न भवत !**"विक्कमस्य ` 
इृढप्रयलत्वात्‌, कम्पस्य तदभावात्‌ इति ) तै० TO VUNG पर त्रि०'सा० 
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“कम्प का डिषान हो । उसका समाधान यहाँ किया गया हैं कि. व्याकरण दे कम्प 
“का विधान नहीं होता है' । यन 


¬ = :भ्रणव का स्वर 


तै० प्रा० के अटठारहव अध्याय के सम्पूर्ण सात सूत्रों (१--७) में प्रणव? 
के स्वर पर विचार किया गया है । प्रणव का अयं है ओंकार | इसके स्वर के 
“विषय में विभिन्न आचायों के मत इस प्रकार हैं-- : 


(१) शेत्यायन_ भावार्य के मत में उदात्त, अनुदात्त, भौर स्वरित में से 
“ किसी भी स्वर में प्रणव का उच्चारण किया जा सकता है3 Z 


(२) कौण्डिन्य आचार्यका मत है कि प्रगव धृतप्रचय (= प्रचय) होता 
:है* अर्थात्‌ प्रणव का उच्चारण प्रचय सवर में करना चाहिए । l 


(३) प्रणवात्मक वाणी का उच्चारण मध्यम प्रयत्न से करना चाहिए 
' सोमयाय के अनुसार, उदात्त ( उच्च ) और अनुदात्त के मिश्रण-युक्त विलक्षण 
अयत में प्रणव का उच्चारण करना चाहिए' । गागयंगोपालयज्वा के अनुसार 
.मव्यम स्वर से प्रणवात्मक वाणी का प्रयोग करना चाहिए, mE अथवा मन्द्रादि 
स्वरों से नहीं? । 


१, अन्यशास्त्रस्य gagi व्याकरणं पुर्वश,स्त्रमित्युच्यते । तस्मिन्‌ कम्पो न 
` विधीयते । साक्षाच्छिक्षायां तु विधीयते ।. व्याकरणप्रधानं ह्य तच्छास्त्रम्‌ | 
तै० प्रा० १९।५ पर Fo भा० 
"२. "प्रणव का तिवेवन है--प्रणूगते प्रस्तूयते प्रारभ्यतेऽनेन वेद इति 
. अणवः ओङ्कारः (१७।१ पर वे० भा०) । अर्थात्‌ ध्वनित किया जाता है, 
प्रस्तुत किया जाता है, प्रारम्भ किया जाता है बेद इससे--अतः argi 
.. प्रणव है। 
है. उदात्त.नुदात्तस्वरितानां कत्मिश्चिदिति शैत्यायनः । ते० प्रा १८।२ 
४. इतप्रचुय; कौण्डिःयस्य । तै० प्राश १८०३ . | F 
मध्यमेन स वामप्रयोगः । तै० प्रा० १८४ ` कढ कती 
°  अध्यमेन उद्धतीचसमाहारविल्क्षणोन ` प्रयत्नेन TTA; प्रयोक्तव्यः । 
१८।४ पर त्रि० He ` 
SDSS प्रणवात्मको '“बाक्‍प्रयोगो-मध्यमेन  स्वरेण कर्तव्यों न ऋष्टेन नापि 
अन्द्रादिभिः | १८।४ पर चै» भाब Se Tere 
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(४) cori तथा प्छाक्षायण, आचार्थों का. मत है.कि प्रणब. स्वरित.स्त्रर 


नमें उच्चरित होता है. अर्थात्‌ Ag का GAT स्वरित स्त्रर में किया जाना. 
चाहिए) 


(५) वाल्मीकि; आचार्यं का wae कि प्रणव उदात्तःहैर: अर्थात्‌ प्रणवः का 
उच्चारण उदात्त स्वर में किया जाना चाहिये । ` 


(६) अथवा सभो आचायों के मत में प्रयोग के अनुसार प्रणव का उच्चारण ' 
करना चाहियेरी 


प्रस्तुत नियम में आये सभी aardi के कथन से सोमयायं ने दो पक्षों को 
प्रस्तुत किया है--(१) माहिषेय का पक्ष और (२) वररुचि भादि आचार्यो का 
पक्ष । माहिषेय आचाय का यह मानना है कि ययाप्रयोग शब्द का अथ हे 
उदात्त अर्थात्‌ सभी आचार्या के मत में प्रणव का उच्चारण उदात्त स्वर में किया 
जाना चाहिये । वर॒शचि आचाय का मत हैं कि प्रणब्‌ के पश्चात्‌ उच्चरित होतें 
वाला अक्षर जिस स्वर-धम से युक्त हो उसी स्वर में प्रणव का भी उच्चारण किया 
जाना चाहिए” । विकल्प से यह सबका मत है इस प्रकार प्रणव से परवती स्वर 
-उदात्त हो तो प्रणवं का उच्चारण उदात्त; अनुदात्त हों तो अनुदात्त और यंदि 
स्त्ररित हो तो स्वरित स्वर में होगा। जैसे-(१) आप उन्दन्तु (र) इषे 
त्वोजं* । (३) व्य द्धम्‌। इन स्थलों में ओझर (प्रणब) से परवर्ती उच्चरित 
होने वारे स्वर क्रमशः'उदात्त, अनुदात्त भौर स्वरित हैं भतः प्रणव का भो 
उच्चारण इन `स्थलों में क्रमश: उदात्त अथवा भनुदात्त अथवा स्त्ररित स्वर में 
होगा । 


गायग्गोपार्यज्वा ने 'यथाप्रयोगं वा सर्वेषां”. के भाष्य में रिल है:कि 


2. ' सरितः प्लाक्ञिप्लाक्षायणयोः। तै० प्रा० १८५ 
"२. उदात्तो वाल्मीकेः । तै० प्रा० १८९ 
३; namari वा सर्वषाम्‌ । ते० प्रा० १८.७ 
४४. ` येथांप्रयोगशब्देन उदात्तोऽमिबीयते इति मादिषेयपक्षः । १८७ त्रि मार 
५. वररुचिपक्षस्तु वक्ष्यते अव्येष्यमाणं यथाप्रयोगं यथाविधस्वरं तर्थाविधेत 
१ वा स्वरेण प्रणवः प्रयोक्तव्य इति सर्वेषाम्‌ मतमिति | १८।७ पर त्रिन्मा० 


६. Fo Fo १।२।१ y ७. तै० सं० WMYO ` 
m. Fo Fo ५१२९ . -- . . Ro प्रा० १८७ .. ८. . 
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भिन्न-भिन्न शाखाओं के अध्येता वेद का प्रारम्भ करने के लिए जिस-जिस स्वर 


में ओङ्कार का प्रयोग करते थे उसी-उसो स्वर में अध्यापन की व्यवस्था के 
अनुसार ओङ्कार का उच्चारण करना चाहिए यही सभी आचारयों काः 
मानना है) । तात्पयं यह है कि जिस शाखा में वेदाभ्पास के लिए जिस किसी 
उदात्तादि स्त्रर में ओङ्कार का पाठ किया जाता है उस शाखा के. अंध्येताओं 
को उसी स्वर में ओडार का .उच्चारण करना चाहिए । ` 


, ओ  स्वरोकी सन्धि 
. ठे प्रा» में दसवें अध्याय के चार सूत्रो तथा arga अध्याय-के तीना 
Ga? में उदात्तादि स्वरों की सन्धि. का प्रतिपादन किया गया है। जब पदाम्त' 
तथा पदादि स्वर-वणों की सन्धि से एक स्वर निष्पन्न होता है तब पदान्त तथा. 
पदादि दोनों स्त्रर-वर्णों के स्त्र-प्रमं मिलकर एक, स्वर-धर्मे को. प्राप्त करते हैं । 
eae at सन्धि को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है-उदात्तभाव और 
'स्वरितभाव। . ' ` | 
-उदात्तभाव-(१) उदात्तयुक्त ( स्त्रर को सन्धि.) में-( परिणामस्वरूप निष्पन्नः 
स्वर) उदात्त होता है अर्थात्‌ saraa विशिष्ट स्रर-तर्ण की frat भी स्वर- 
उदात्त, अनुदात्त अथवा स्वररित-के साथ - सन्वि होने पर सन्धिज स्तर (उदात्तः 
होता है। उदात्त और अनुदात्त को सन्धि में जेसे-सविता । प्र ( इतिं ) । 
MAT | (To qro) सुविता प्रापं यजु” (सं०:पा०) यहाँ उदात्त 'प्र' भौर. 
अनुदात्त ‘a’ मिलकर उदात्त भ्रा” हो गया हैं। दो उदात्तो को जैते-- ब्रह्म y 
` यच्छ अपु (इति) । अंगे. (प० पो०) ब्रह्म यच्छापा स्ने* (go qto) 
यहाँ उदात्त 'च्छ' और उदात्त 'अ' मिलकर उदात्त ‘ser हो गया है | 
स्वरित और उदात की सन्धि में जैसे -याज्या' आ (इति) । एव। एनम्‌ t 
१. तत्तचठाखाध्यायिनः पूर्व शिष्टतमाः येत. येन स्वरेग आरम्भाथमो डा सं 
„ भुञ्जते तेन . तेनेबाध्यापितव्यवस्यया प्रयोक्तव्यः इति सर्वेषामाचार्माणां 
AIT १५।७ पर Fo भा०. 53! Son eee 
Ro ĝo प्रा० १ ०११०, १ रे, १६,. १७; ; ३-३० १२।९; १ Q; ११ 
४, उदात्तमुदात्तवति | तै० Tro १०।१० FN 


१. Bogo १११; = ६, ते० we ११७ ६ 


है ह 
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{qo qro ) याज्यैबै नम्‌\। यहाँ स्वरित ज्या' और उदात्त ‘at’ मिलकर 
उदात्त ‘sar हो गये हैं । Sule हक न 
(२) पदादि अकार उदात्त होने पर तथा पदान्त एकार अथवा ओकार 
अनुदात्त होने पर जब अकार का लोप हो जाता हैं तब अनुदात्त एकार अथवा 
ओकारं उदात्त हो जाता है? । जैसे (ija (इतिं) । रुन्घते । असत्रम्‌ | जे । 
(ao qro) अर्व स्न्चतेउसत्रै बै९ । यहाँ पदादि उदात्त अकार का लोप होने पर 
पूरवबर्ती पदान्त अनुदात्त एकार उदात्त हो गया है । . पदादि उदात्त अकार का, 
:छोप होने पर पदान्त अनुदात्त नोकार के उदात्त होने का उदाहरण इस प्रकार 
a—(ii) शतक्रतो इतिं शत-क्रतो । अन्विति । ते । ` दायि । (qo qto) 
-शतक्रतोऽनु' ते दायि" । यहाँ पंदादि उदात्त अकार का लोप होने पर पदान्त 
; अनुदात्त भोकार उदात्त हो गया है। yy 
(३) पदान्त एकार या ओकार, स्वरित होने पर भी पदादि उदात्त का 
“लोप होकर सन्धि होने पर सबंत्र उदात्त हो जाता है । यघा--अग्नये । ` 
-भन्नेवत इत्यन्न॑बते (To aro) मभ्नयेऽ्नवते ( सं० पा०) यहाँ उदात्त <u 
का लोप होकर पूर्ववर्ती स्वरित 'यें” उदात्त हो गया है। ओज: । अजायधा! ; 
(ao पा० ) ओजोऽनाययाः* (सं० पा० ) यहाँ उदात्त अकार का लोप 
होने पर पूर्ववर्ती स्वरित 'जों' ( जः ) उदात्त हो गया है । 


उदात्तभाव का निषेध -(१) पदान्त उदात्त उकार के साथ पदादि अनुदात्त 
उकार की सन्धि होने पर सन्धिज स्वर उदात्त न होकर स्वरित होता है क्योंकि 
Qe प्रा० में स्पष्टतः कहा गया है कि 'ऊ होने पर भी स्वरित होता हैः 
अर्थात्‌ पदादि उकार के साथ पदान्त उकार की सन्धि से निष्पन्न होने बाला 
'उकार भी स्वरित होता है, उदात्त नहीं | यथा--सू तोयमिति सु--उन्तीयम्‌ । 
(० qro ) सू'्लीयम्‌` (dome) यहाँ पूर्ववर्ती पदान्त सु उदात्त 


१, Fo Fo RIR २. te सं० ७३८ 

३, उदात्ते चानुदात उदात्तम्‌ | तै० TTo १२१० 
“४. Fo To २५१२ ५, स्वरितश्च TAT । तै०प्रा० १२११ 
६. तै० सं० २२४ . ७, तै० Fo ११६१२ 
८. ऊभावे च । तै० प्रा० १०१७ 

४३, तै० Fo ६ रोड 
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हे, उसको परवर्ती पदादि अनुदात्त उकार के साथ सन्धि होने परं जो "ऊकार 
निष्पन्न हुआ है वह उदात्त न होकरस्वरित है) ' o 


e~ 


(-२:). Sat अयद्वा..उकार.की सन्धि. में यदि इवण अथवा उकार उदात्त हो तो 
उससे परवर्ती अनुदात्त स्तरित हो जाता है. क्योंकि Go प्रा० में. विहित है किः 
दोनों ( इवणं और उकार) उदात्तो से परवर्ती, अनुदात्त स्वरित हो जाता 
है' । बह उदात्त के कारण उदात्तभाव को नहीं प्राप्त करता हैं। ' यथा--वि 
(इति) एंव । एनेन । (प० पां०) व्ये'वैने नर (सं० पा०)। यहाँ उदात्त 
इकार की परवर्ती भनुदात्त .एकार- के ;साथ सन्धि होने पर उदात्त और अनुदात्त 
मिलकर स्वरित हो गया है, ;:उदात्त: नहीं । , अप्स्वित्यपू--सु | अग्ने. ` (प.० 

पा०) अप्स्वग्ने ९ ( सं० पा०) यहाँ उदात्त उकार (सु) को अनुदात्त अ 
(अग्ने. ) के साव सन्धि के: परिणामस्वरूप निप्पन्न;: ‘cq’ स्वरित है,. 
उदात्त नहीं हुना है | - es 


(३) do प्रा० में यहं विधान wre होता' हैं कि एकार अथवा ओकारं पूर्व 
में: होने पर पदादि अकार का लोप हो जाता है*। सन्धि के कारण अकार 
लुप्त हो जाता है । यदिः वह लोप को प्राप्त होने वालाः पदादि अकार अनुदात्त है 
और उससे पूर्व में उदात्त एकार अथवा ओकार है तो सन्धि'के परिणामस्वरूप 
वह .एकार या ओकार स्तरित हो जाता है" अर्थात्‌ पदादि अनुदात्त अकार का. 
छोप होने पर पदान्त उदात्त एकार अथवा ओकार स्तरित हो जाता है यथा--- 


ते |. Haq (To qro) ते धबव॒नु* (Fo पा०) agt अनुदात्त अ' का, लोप 
: होने पर पूर्ववर्ती उदात्त “ति! स्वरित ( ते' ) हो गया है।- ar अन्न वीतु 


(to aro) aiai i (सं Gio)’ यहाँ अनुदात्त अका लोप होने पर... 
qaad उदात्त 'सो” (सः) स्त्रित ‘ay’ हो गया है । : 5 


स्वरितभाव--स्वरित तया . अनुदात्त की सन्धि से जायमान. स्त्रर : eater: 


- उदात्तयोश्च परोच्नुदात्तस्स्वरितम्‌ । तै० प्रा, १०१६ ३ 

० पै० Fo ५।३।११ pa ३. To Fo ४।२।११ ९ 
- लुप्यत त्वकार एकार्‌ ओका रपूर्वंः | Fo प्रा० ११।१ BF eS 
- तस्मिन्ननुदात्ते Fa उदात्तस्स्वरितम्‌ । Bo प्रा७ १ २।९ 

« Fo Fo २।५।१ ७. तै० Fo २।१।२ - 


NM Co ww 
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होता है! अर्थात्‌ dadi पदान्त स्वरित स्वर और 'उत्तरवर्ती पदादि अनुदात्त 
स्वरा को सन्धि से उत्पन्न स्वर स्त्ररित होता है । यथा- कन्या इबं। तुन्ना । 
(do qro कन्ये व ga (सं० पा०) | यहाँ स्वरित ‘at! की अनुदात्तं 'इ के. 
साथै सन्धि होने पर दोनों मिलकर स्वरित 'ए' हो गया है। 
सामवेदीय स्वर-तैत्तरीय शाखा में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और: 
प्रचय--ये चार प्रकार के स्वर होते हें । तैत्तिरीय प्रातिशाख्यकार ने साम-, 
वेदीय स्त्ररों का निरूपण करके उनमें से तैत्तिरीय शाखा में ग्राह्य उदात्तादि 
स्वरों का विवेचन किया है । सामवेद में सात स्वरों का प्रयोग होता है। बे 
ये हुँ-क्रष्ट, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, मन्द्र और अतिस्वार्ये। इन सात स्वरों 
की दीसिजा उपछब्बि होती है । यहाँ ‘alfa’ पद का अर्थ स्फूति (तीब्रता) हैं | 
इस प्रकार बाद वाले स्त्रर'को उत्तरोत्तर Afa ( तीव्रता ) के साथ उच्चारित 
करने पर. gigi वाले स्वर की उपलब्धि होती है । जैपे-अतिस्वाय को 
दीस्ति से उच्चारित करने पर मन्द्र की प्राप्ति होती है, मन्द्र को दीप्ति स' 

चारित करने पर चतुर्थ स्वर की, चतुर्थं को दीप्ति से उच्चारित करने पर. 
तृतीयं स्वर की, तृतीय को दीप्ति से उच्चारित करने पर द्वितीय स्वर को 
और द्वितीय स्वर को दीधि से उच्चारित करने पर wre की प्राप्ति होतो Zt. 
इससे कात होता है कि क्रष्ठ नामक स्वर अन्य सभी स्वरों से उच्च उच्चारित 
होने वाळा है तथा अंतिस्त्रायं स्वर अन्य सभी स्त्ररों से कम तीब्र (निम्न 
safi में) उच्चांरित होने वाला स्वर हूँ । 3 


वस्तुतः इन स्वरों में; तृतीय संज्ञक स्वर मध्यम स्वर है । यही मध्यम, 
स्वर तीव्रता की अवधि का .परिचायक हे. अर्थात्‌ तृतीय) संज्ञक्:स्त्रर से. .तीत्र. 
द्वित्तीय संज्ञक, तीव्रतर प्रथमं संज्ञक और तीज्नतम क्र ष्ट नामक स्वर होता है U 
दूसरी ओर तृतीय संज्ञक स्वर से निम्न चतुर्थे संज्ञक स्वर, निस्ततर मन्द्र संज्ञक 
स्त्रर और निम्नतम अतिस्वायं संज्ञक स्वर उच्चारित होता है | यह सामवेदय 
क्रःटादि सात स्वरों का स्वरूप है SAS और अवरोह के द्वारा इस 
प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है । तृतोय़ स्वर को मध्यम मान लेने पर तृतीय. 


EE re ne 
१. स्वरितानुदात्तसन्निपाते स्त्ररितम्‌ | तै० प्रां १०0१९ ' ` 
२. Fo Fo ३।१।११ Bagh es 
३. क्रः्टप्रथमंद्ितीयतृतीयचतुथमन्द्रातिस्वार्याः । ते० प्रा० RAY "` ` 
४, तेषां दीधिजोपलब्धिः । Go प्री० २३१५ ` ` ' ` ` 
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से क्र ष्ठ तक के स्वर क्रमशः द्वितीय, प्रथम और क्र ष्ठ-आरोह क्रम में उच्चा- 
रित होने वाले स्वर हैं और तृतीय से क्रमशः चतुर्थ, मन्द्र और अतिस्वाये 
अथ्रोह क्रम में उच्चारित होने वाले स्वर हैं। तै० प्रा० में द्वितीय, प्रथम 
और क्र ष्ट संज्ञक तीन स्वरों को 'आह्वारक स्वर' कहा गया है' | आह्वारक 
का अर्थ है उत्क्षेप वाले स्वर* । तृतीय संज्ञक स्त्र की अपेक्षा प्रतिलोम क्रम 
से ये द्वितीय, प्रथम और क्र ष्ट-स्वर क्रमशः उत्सेपक के साथ उच्चारित होते 
हैं । इसलिये ये भाह्वारक (उत्केपी) स्वर कहलाते हैं । 
तैत्तिरीयकस्वर-- उपयुक्त क्र ष्टादि सात स्वरों में मन्द्र से द्वितीय तक-के . 
चार स्वर प्रतिलोम क्रम में अर्थात्‌ मन्द्र, चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय संज्ञक 
स्वर तैत्तिरीय शाखा में प्रयुक्त होने वाले. स्वर हैं. । ये हो द्वितीय, तृतीय, 
age भौर मन्द्र संज्ञक स्त्रर “चतुयंम' ( चार स्वर) कहलाते F इनमें 
द्वितीय संज्ञक स्वर उदात्त, मन्द्र संज्ञक स्वर अनुदात्त, तृतीय संज्ञक स्वर 
स्वरित मौर चतुर्थ संज्ञक स्वर प्रचय होता हे । इस प्रकार वेत्तिरीय शाखा में 
द्वितीयादि संज्ञक स्वर क्रमशः पूर्वविहित उदात्तादि स्वरों में उच्चारित होते हैं। - 
निष्कर्ष--इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि उदात्त तथा अनुदात्त का समाहार 
होने पर निष्पन्न स्वर स्वरित होता है भौर उदात्त तथा अनुदात्त का एकादेश 
होने पर निष्पन्न स्वर उदात्त होता है। उदात्त तथा भनुदात्त-दोनों धर्मों के 
समाहार अथवा समावेश से--दोनो के मूल सिद्धान्तों पर ही आश्रित किन्तु, 
दोनों से भिन्न एक तीसरे हो धर्म (सरित) की निष्पत्ति होती है कि न्तु एकादेश 
में ऐसी बात नहीं है। समाहार की तरह ही एकादेश में दो घर्मो का एकत्र 
'संयोग अवश्य होता है, किन्तु इसमें एक धमं इतना प्रबल होता है कि दूसरे को 
दबा देता है, उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है । साथ ही क्रशादि 
सात सामवेदीय स्वरों का निदेश करते हुए उनमें से तैत्तिरीय शाखा से गृहीत 
द्वितायादि चार स्वरों के उदात्तादि में भन्तर्भाव को स्पष्ठ किया गमा है। 


१. द्वितीयप्रथमक् ष्डास्त्रय आह्वारकस्वराः | तै० Tro ३३।१६ 
२. भाद्वारका उत्लेषिण इत्यर्थः । तै० Tro २३३१६ पर Ro Aro 
३, मन्द्रादयो द्वितोयान्ताश्चत्वारस्तैत्तिरीयका: । ते० प्र २३३१७ 
४. तच्चतुयंममित्याजक्षते । Fo प्रा० २३३० 
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संहिता और सन्धि 
सन्धि-विषयक परिभाषा सूत्र 
ते० प्रा० में विहित सन्धियाँ -- 
स्बर सन्धि 
स्वर-व्यञ्जन सन्धि 
व्यञ्जन-स्बर सन्धि 

व्यञ्जन सन्धि 

नति सन्धि 

afna सन्धि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संहितेकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः ॥ 
नित्या समासे वाक्ये तु सा विघक्षामपेक्षते ॥॥ 
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सन्धि-प्रकरण ._ 
संहिता और सन्धि 


संहित!--'सम्‌' stad सहित ‘ar arg से ‘ay तया ‘er’ अत्यय लगकर 
'संहिता' शद निष्पन्न होता है जिसका अथं है समप में रखा हुआ इस 
प्रकार काल के व्यवधान के बिना ant का अतिशय सामीप्य “सं हता' नाम से 
अभिहित किया जाता है जैसा कि पाणिनि ने भी कहा है कि वर्णो का अति- 
सन्निकर्ष संहिता कहलाता है! । वहाँ. अति सन्निकर्ष का तात्पर्यं है काल के 
व्यवधान के बिना वर्णो का अतिशय सामोप्य । यह उल्लेखनीय है कि प्राति 
शाख्यकार पदों को सिद्ध मानकर संहिता का विधान करते हैं अतः उनके 
अनुसार पद के मध्य में संहिता नहीं होती। उनका मानना है कि संहिता 
पदान्त और पदादियों के मध्य होतो है। इसीलिए शौनक ने कहा है कि काल 
के व्यवधान के विना जो पदान्तों का पदादियों के साथ मेल सम्पादन करती. 
है, वह संहिता कहलाती है । 

इस प्रकार स्पष्ट है क्रि संहिता पदों पर आधारित है | पदों के मिलने से हो 
संहिता निष्पन्न होती है। इस तथ्य का उद्घाटन अथवंप्रातिशास्य १।२ की 
व्याख्या में किया गया है--जिस प्रकार तन्तुओं से वस्त्र का निर्माण होता है 
भौर जिस प्रकार लकड़ी, पत्थर और मिटटी से घर का निर्माण होता है 
उसी प्रकार सन्धि के नियम पदों को मिलाने के लिए कहे गये हैं" । 


वस्तुतः संहिता पद दो अर्थो में प्रयुक्त होता है--(१) कालव्यवधान के 
बिना वर्णो अथवा पदों को अत्यधिक सन्निधि के लिए तथा (२) ऋस्वेदादि. 


१, परः सन्निकषंः संहिता | Tro व्या० १।७।१०६ 

२. पदान्तान्पदादिभिः सन्दधदेति यत्सा कालाव्यवायेन | ऋ० प्र० २२ 

|, “सन्धि का प्रयोग संहिता अर्थ में ही किया जाता है। 

यथा तन्तूनां वासो यथा दाइशिलामृदां प्रासादस्तथा च सन्धिशास्त्राणिः 
पदसन्धानाथ' प्रोक्तानि | 


x 
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मन्त्रों फे संहिता पाठ के लि । Fo sro ५१ में 'संहिता' शब्द का प्रयोग 
संहिता-पाठ के अर्थ में किया गया है। यहाँ सन्धि-नियमों के प्रतिपादन से पूर्व 
बह विधान किया गया है कि सव्थिविषयक विधान एक श्वास में उच्चरित होने 
बाली संहिता में लागु होते हैं' वस्तुतः संहिता में विराम दो प्रकार के होते 
हैं--(१) समाम्तायसिद्ध और (२) अशक्त्यादिहेतुक | इनमें समाम्नायसिद्ध 
बिराम अनुवाक के अन्त में, उतके मध्य नित्य अवसान में तथा पदक्रम के 
अन्त में होते हैं। इन्हीं विराम-स्यलों तक हो संहिताविषयक विधान लागू होते 
हैं। अशक्‍्त्यादिहेतुक विराम पाठकर्ता को क्षमता पर निर्भर होता है । पाठकर्ता 
एक श्‍वास में संहिता (मन्त्र) के जितने भाग का उच्चारण कर पाता है उतने में 
ही. सन्थि-विषयक निधान लागु होते हैं। श्यास हठ जाने पर वहाँ अशक्त्यादि- 
हैतुक विराम.हो जाता है अतः उस विराम के स्यल पर संहिताविषयक विधान 
छागू नहीं होते हैं LAT तथ्य को सूत्रकार ने ५१ में स्पष्ट किया है | 


सन्धि--'संम्‌' उपसंगेसहित 'घ।' धातु से Safer’ शब्द निष्पन्न होता है । सन्धि 
का अथं है 'मेल' । इसी अर्थ को ध्यान में रखकर प्रातिशारुयों में 'सन्धि' का 
बिधान किया गया है । वर्णों का समीप में आ जाना ही सन्धि है। यह आव- 
इयक नहीं है किं समीप में आने वाले वर्णो में कोई न कोई विकार हो ही जैसा 
कि लौकिक संस्कृत में देखने को मिलता है। लौकिक संस्कृत में 'सन्धि' शब्द 
का प्रयोग केत्रल वहाँ होता है, जहाँ दो वर्गों के समीप में आने से उनमें कुछ 
वर्ण-वकार होता है | जहाँ वर्ण-विकार नहीं होता वहाँ सन्धि का अभाव माना 
जाता है किन्तु अतिसमीपता के कारण होने वाळे लोप, आगम, वर्ण-विकार 
are प्रकृतिभाव --इन चारों का समावेश वेदिक-सन्धि में होता है | 

संहिता और सन्धि - संहिता और सन्धि एक हो अर्थ के वाचक हैं । दोनों का 
अथं है मेल | इसीलिए कतिपय आचायं संहिता और कतिपय अ'चायं सन्धि 
शब्द का प्रयोग करते हैं । इन्हीं संहिता अथवा सन्धिविषयक विधानों के आधार 
वर संहिता-पाठ की उपलब्धि होती है | 

संहिता तथा पद-तै० प्रा० ५२ के अनुसार, जो पद-पाठ में स्थित पदों से 
अपरिवतित, रूप से हुई (संहिता) विधि है वह प्रकृति (संहिता) कहलाती है^ l 
तात्पये यह है कि मुलरूप-में स्थित पद को आश्रित करके जब विधि का निर्माण: 


१. संहितायामेकप्राणभावे । तै० प्रां० ५१ 


२. ययायुक्ताद्विधिः सा प्रकृतिः । तै० प्रा० ५२ ; 
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होगा तो वही विधि यहाँ संहिता के अधिकार में प्रकृति है । इस प्रकार पंद 
प्रकृति है तथा संहिता विकृति है" । 

तै० प्रा० के तृतीय अध्याय में संहिता-पाठ को प्रकृति मानकर पद-पाठ 
में हस्वत्व का विधान किया गया है जबकि पञ्चम अध्याय में पद-पाठ को 
प्रकृति मानकर संहिता में होने वाले विकारों का विधान किया गया है | इस 
प्रकार तै० प्रा० में एक स्थल पर संहिता-पाठ को प्रकृति तया पद-पाठ को 
विकृति माना गया है और दूसरे स्थल पर पद-पाठ को प्रकृति तथा संहिता- 
पाठ को विकृति माना गया है, इस प्रकार के परस्पर विरोधी विचारों से यह 
संदेह उ:पन्न होता है कि वास्तव में प्रकृति कौन है? तथा विकृति कौन है? 
बस्नुतः विषय के अवबोध में सुत्रिधा क/ दृष्टि से ges को प्रकृति माना 
गया है तथा कतिपय लोगों के इस भ्रम--कि वेद विभक्त पदों के रूप में है— 
के निवारण के लिये सूत्रकार ने क्रमशः तृतोय अध्याय में संहिता को प्रकृति 
और पद-पाठ को विकृति तथा पञ्चम अध्याय में पद-पाठ को प्रति तथा 
संहिता-पाठ को विकृति माना है । 


इससे स्प ट हो जाता हे कि वास्तविक आधार संहिता पाठ ह है, पद- 
पाठ को इसलिये आघार माना गया है कि gat समझने में सुविधा हो सके । 
पद-पाठ को मूल (प्रकृति) केवळ इसलिये माना जाता है जिससे कि विषय के 
प्रतिपादन में सुविधा हो। इस इर्ठिसे तै० sro द्वारा संहिता-पाठ को 
वास्तविक (मूल > प्रकृति) तथा पद-याठ को व्या-हारक आधार मानना 
अधिक वैज्ञानिक है तथा प्रातिशाल्य-साहित्य के इतिहास में महत्त्वपूर्ण 
निरूपण है । 


१. निरुक्तहार wien का कयन है फि संहिता पदप्रकृति है। इस आधार पर 
दुर्गाचार्य भे दो व्याख्यान प्रस्तुत किये हँ--(१) पदों की जो प्रकृति है बह 
यह पदप्रकृति संहिता है । संइता से हो पद निष्पन्न होते हैं अतः संहिता 
प्रकृति है। (२) पद हैं प्रझतिभूत जिसके बह्‌ carafe संहिता हे । पदों 
के मिलने से ही संहिता की निष्पत्ति होती है। अत; पद ही प्रकृति है । 
संहिता विकार है । दुर्गाचाय ने प्रम मत को अमीध्ट माना है अर्थात्‌ 
संहिता पदों को प्रकृति है । नि० .१।१७ दुगभाष्य 
.. वेद की सभी शाखाओं के प्रातिशाख्य-ग्रन्थ पदों को ही संहिता 
को प्रकृति मानते है, न कि संहिता को पदों क प्रकति। ..: 
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'संहिताः के भेद--तै० प्रा० के अनुसार संहिता चार प्रकार की होदी है (१). 
पद-संहिता (२) अक्षर संहिता (३। वर्ण-संहिता और (४) अङ्ग संहिता" | 
पद-संहिता-भिन्न पदों के मेल से जो संयुक्त रूप निष्पन्न होता है उसे पद- 
"संहिता कहते हैं? । इसका अभिप्राय यह है किदो अथवा A अधिक पदों 
की परस्पर सन्धि के द्वारा उ.पन्न संयोग को पद-संहिता कहते हैं। यथा -अग्ने 
दुध्र गह्य किशिल वन्य या त इषुः । 


अक्षर-संहिंता -- अपने-अपने नामों के अनुसार अक्षर सं हेता इत्यादि के 
स्वरूप को जानना चाहिए" । तात्पर्ये यह हैं कि भिन्न-भिन्न अक्षरों के संयोग 
से अक्षर-संहिता की निष्पत्ति होती है । यहाँ अक्षर का तात्पर्यं स्वर से है । 
अतः केवल स्त्रर-वर्णो का संयोग अक्षर-संहिता. कहलाती है। यथा--अथ १ 
अब्नतीत्‌। (प० पा०) aada’ (सं० पा०) इस स्थल में दो स्वर-वर्णो 
(अ+अ) के मेल से अथान्नवीतु-यह संहिता-हप बना है। इसलिए यहाँ 
अक्षर-संहिता है | 

वर्ण-संहिता-- तै० प्रा के अनुसार भिन्न-भिन्न वर्णों के मेल को वर्ण-संहिता 
कहते हैं 8 एक पद में स्वर तथा व्यञ्जन का संयोग दर्ण-संहिता कहलाता है । 
यथा-- अधिषवणमित्यधि सवनम्‌। असि। (To पा०) अधिषवणमसि” 
(सं० पा०)- यहाँ. धक्टरादि व्यञ्जनों के साथ इकारादि स्वरों की संहिता दणं- 
संहिता 'है ।. 

अङ्ग-संहिता--ठै० प्रा० २४४ के-हो अनुसार Lara अङ्गों के संयोग को 
अङ्ग-संहिता कहते हैं' । एक पद में केवळ व्यञ्जन का संयोग अङ्ग-संहिता है. । 
उदाहरण — अक्ष्णया व्याघारयति" | अङ्ग-संहिता के हारा गह जानने में सहा- 
यता मिलती है कि कौन व्यञ्जन किस स्वर का अङ्ग है। इसे ही अङ्गाङ्गिभाव 
कहते हैं। | , 


१. अंथ चतस्रः संहिता: । पदसंहिताक्षरसंहिताङ्गसंहिता चेति। Fo प्रा० 
२४।१-२+ ` ` Be ' 

२. नानापंदसन्ध[नसंयोग: पदसंहित्तेत्यभिचौयते । तै० प्रा० २४३ 

३, Go सं० ५।५।९ ४, यथास्त्रेमंक्षरसहितादीनामप्येवम्‌ | Yo प्रा० २४।४ 

५. ३।२।११ ६. नानाएणंसंयोगो वर्णसंहिता T २४।४ पर fro भा० 

७, -११।५ ८, नानाउङ्गसंयोगोउङ्गसंहिता | तै० प्रा. २४ ४ पर त्रि० भा० 

९, ५२७: ie" ; 
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सत्धि-विषयक परिभाषा-स्त्र | 


परिभाषा सूत्र से arti उन सूत्रों से है जो प्रातिशाएय के विवानों को 
समझने में सहायक होते हैं । जिन स्थलों में एक से अधिक सूत्रों द्वारा कार्ये 
होने का त्रिधान होता 2, उन स्थलों में निश्चित रूप से जो कार्य होना चाहिए 
उसका जिस सूत्र में विधान किया जाता है वह परिभाषा-सूत्र कहलाता है। 
सन्धियों को भली-भांति समझने के लिए सूत्रकार ने चार परिभाषा-सूत्रों का 
प्रणयन किया है, जिनकी सहायता से सन्वि-नियमों का अवोच सुगम हो 
जाता है । ये परिभाषा-सुत्र इस प्रकार हैं-- | 


प्रथम परिभाषा-नियम--(१) संहिता के विधान में पहले आने वाले पदों तथा 
सूत्रों का पहले ग्रहण करना चाहिए" । अर्थात्‌ पद-पाठ में स्थित पदों का 
सँहिता-पाठ बनाते समय पद-पाठ में स्थित पदों के क्रम के अनुसार जो षद 
पहले जाति हैं उनमें पहले सन्ध करनी alee तथा इसी प्रकार से सन्धि करते 
समय दो अधवा दो से अधिक सूत्रों की प्रसक्ति होने पर शास्त्र में जिस qa 
का पहले कथन किया गया हो उसका प्रयोग पहले करना चाहिए । इससे 
अभीष्ट रूप की प्राप्ति होतो है तथा अनिष्ट रूप का निवारण हो जाता al 
उदाहरण-भक्ष | आ (इति) । इहि (To पा०) । अक्षेहिरै । (सं०पा०) प्रस्तुत 
स्थल में भक्ष, आ तथा इहि- ये तोन पद हैं। इस नियम के अनुसार, 
संहिता पाठ बनाने में सन्धि करते समय भक्ष (प्रथम पद) और आ (द्वितीय 
पद) का पहले ग्रहण किया गया है। इस प्रकार भक्ष और आ की सन्धि होने 
TE १०/२ सूत्र से भक्षा रूप निष्पन्न होता है । पुनः भक्षा की इहि (तृतीय पद) 
के साथ संधि करने पर १०।४ सुत्र से भक्षोहि--इस अभीष्ट रूप को निष्पत्ति 
होती है । यदि भक्ष तथा आ-इन प्रथम तथा द्वितीय पदों का ग्रहण न करके 
पहले आ तया इहि -इन द्वितीय तथा तृतोय पदों को सन्विक्ी जाती तो 
oly से एहि रूप बनता | पुनः भक्ष को एहि के साथ सन्धि करने पर भक्षेहि = 
इस रूप की निष्पत्ति होती जो अभोष्ट नहीं है । si 
(२) संधि करते समय एक स्थल पर यदि दो अथवा दो से अधिक सूत्र 
लागू हों तो प्रातिशाख्य में जो सूत्र पहले स्थित है उसको सबसे पहले तया 
उसके पश्चत्‌ निहित सूत्र को उसके बाद तबा उसके पश्चात्‌ विहित सूत्र को 
FER बाद लागू करुना चाहिए । यत्रा -षण्णत्रत्या इति षड-नंवत्ये (qo पा०) 


१. तश्र पूर्व पूर्वं SAAR Go प्रा0 ५३ . २. २२५ 
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बण्णवत्ये' (सं० पा०) यहाँ पर ७२ से नकार का TA करने पर षद्णबत्या 
हो जाता है। पुनः ८२ से टकार का णत्व होने पर षण्णबत्या हो जाता है। 
“इस प्रकार प्रस्तुत स्थल में दो सूत्र ७२ तथा ८।२ लागू होते हैं। अतः प्रस्तुत 
विधान के अनुसार, यहाँ पूर्वप्राप्त सून ७२ को पहड़े लामू किया गया है 
तदनन्तर, बाद में खाने वाले ८२ को लागू किया गया है। यदि इस स्थल 
भें बाद में आने वाले सूत्र ८२ से wes कायं किया जाता तो षणनवरत्ये 
¦ रूप बनता जो अनिष्ट है । ऐसी दशा में ७।२ सूत्र लागू न हो पाता। अतः 
,अनिष्ट रूष न बने इसके लिये संहिता पाठ करते समय प्रथमतः निर्दिष्ट सूत्र का 
पहले ग्रहण करना चाहिए | 


द्वितीय परिभाषा-नियम विकार तथा रोप बगंमात् के होते हैं, सम्पूर्ण पद 
'के नहीं* । तात्ययं यह है कि सन्धि-विधायक-सूत्रों के द्वारा पद में जो विकार 
- अथवा रोपः होता है बह बर्णमात्र का होता है, सम्पूर्ण पद का TET I 
'उदाहरण--(१) धूर्षाहाविति भुः- साहौ ( प० पा० ) धूर्वाहौ* (do TTo) 
“यहाँ षर ५१० सूत्र" से विसर्जनीय (aiara) विकार को प्राप्त हुना है | सम्पूणं 
*धुः पद में विकार नहीं हुआ है। (२) सः। ते। जानाति । (१० qro) स ते 
‘जानातिः (सं० Tio) यहाँ ५।१५ से सः षद में बिसर्जनीय (वर्णमात्र) का लोप 
हुआ है, सम्पुर्ण सः पद का नहीं” । . 


तृतीय परिभाषा-नियम-भगएक्त संज्ञक बण आदि तबा अन्त के समान कार्ये 
'को प्रात करता है“ । अपृक्त: मर्थात्‌ एक वर्ण नाला पद पदादि के समान 
तथा पदान्त के समान कार्य को प्रास करता है। संहिता पदान्त तथा 
पदादि में होती हैं। जहाँ पर एक बर्ण वाला ही पद होता है वहाँ उस वर्ण 


१. ७।२।१५ २. वर्णस्य विकारछोपौ । वै० प्राश १५६ 

३. . विनाशो Sia: | लै० TTo १।५७ ४. १।२।८ 

५ अनग्रह-भाशोधू: सुवरिति रेफं परः सकारः षकारम्‌ । Fo प्रा० ५।१० 
६, १।२।१४। ७. एषसस्म इति च । तै» प्राश ५।१५ 

८. मायन्तबच्च । Yo प्रा १।५५। 

९, अपृक्त का अथं है व्यञ्जन से न मिला हुआ । ते० प्रा० १।५४ में भएक्त 


संज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है कि एक वर्ण बाला पद अएक्त 
संज्ञक है--एकबर्ण: पदमएक्त; । : रजा 
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को उस पद का आदि वर्ण (पदादि) माना जाय अथवा पद का अन्तिम वण 
(पदान्त) माना जाय-इस सन्देह की निवृत्ति के लिए ही प्रस्तुत सुत्र को 
रचना को गयी है। इस सुत्र के अनुसार वह वर्ण उस पद के प्रथम बणे 
(पदादि) का भी कार्य करता है और अन्तिम वर्ण का भी कार्ब करता है 
यथा--(१) सः। इत्‌ । उ। होता । (पः पा) सेदु होता! (सं० पा०) यहाँ 
८३ के अनुसार प्रथम स्पशे तकार, स्वर वर्ण उ बाद में होने पर अपने बरं 
का तृतीय (दकार) हो गया है। यहाँ पर अपएक्तसंज्ञक बर्ण उ ने पदादि की 
तरह कायं किया । (२) ओ इति। तै । afa i (प° पा०) भो ते यन्तिः 
(fo qro) यहाँ ४६ से ओकार की प्रग्रह संज्ञा है । अतः अएक्त ओकार यहाँ 
पदान्त के समान कार्य करता है। यदि सूत्रकार यह बिधान नहीं करते कि 
अपृक्त वर्ण पदान्तवत्‌ भी कार्य करता है तो ओकार को प्रग्रह संज्ञा न होती, 
अन्तत्न का अभाव होने के कारण । 


चतुर्थ परिभाषा-नियम--प्रग्रह (पदों में) ता (सोलहु्ब अघ्याब में निर्दिष्ट) 
खादि (wel) में एवगभूत पद में स्थित भी निमित्त अपना काग करता है"! 
इसका अभिप्राय यह है कि प्रग्रह संज्ञक पदों में तथा स्रादि पदों में एवगभूत 
पद में बिद्यमान निमित्त qato (असंहिता) में भो अपने कार्य का उपदेश 
करता है जिससे प्रग्रहरूप और अनुस्वाररूप काय को निवृत्ति नहीं होती है | 
यथा--४।२८ में यह farm किया गया है कि पकार बाद में होतो घ्ती 
और चक्र के ईकार तथा एकार प्रग्रह होते है" | उदाहरण--(१) बात्रष्नी 
इति बात्र-व्नी pia इति पूर्ण-मासे ToT J) बात्रब्नो पुर्णमासे* 
(सं० are) । (२) चक्रे इति । एष्ठानि | \प० Te ) | चक्रे एग्ठानि* Ke qio) 
में संहिता-पाठ तथा पद-पाठ दोनों में ही क्रमशः चनो तथा चक्र के इकार और 
एकार प्रग्रह है । पद-याठ में निमित (पकार से एयक होने पर भी इकार और 
एकार प्रग्रह ël ATTA प्रस्तुत सूत्र में यह विधान किया गया है कि मिन्त 
पद में विद्यमान भी निमित्त प्रग्रह के सन्दर्भ में अपना काम करता है। 
am का उदाहरण--अवग्रह (सावग्रह पद का पूर्ने-पद) पुगे में हो तो मा 


१, १।१।१४ २. १॥४३३ 
३. नानापदेय' च निमित्तं प्रग्रहत्नादिषु । तै० प्रा ११६० 
४, PTR पपरे। तैः प्रा० WIRE . ५. RAR ६. ६६८ 
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में अनुस्त्रार का आगम नहीं होता है! । इस विधान के अनुसार पद-पाठ' 
में भी अनुस्गार का आगम नहीं होगा । यदा --अधेमास इत्यधं-मासे । देवां: 
(Go पा?) | भर्घमासे देवा: * (सं०पा०) । यहाँ पर पद-पाठ तथा संहिता-पाट- 
दोनों में अनुस्वार का आगम नहीं हुआ है । यद्यपि पद-पाठ में मा के पूवं में 
पूर्वपद का अभाव है, वहाँ विराम है तथापि प्रस्तुत सूत्र के सामर्थ्यं से gat- 
भूत पद अर्घ इस निमित्त ने अपना कायं अर्थात्‌ अनुस्वार का निषेध किया है । 


तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में विहित सन्धियाँ.-तै० sro में जिन सन्धियों का 
विधान किया गया है, उन्हें सुविधा को हठ से अधोलिखित भागों में विभक्त 
किया जा सकता है--(१) स्वर-स्धि (२) स््रर-व्यञ्जन-सन्धि (३) व्यञ्जत- 
-स्वर-सन्धि (४) व्यञ्जन-सन्धि (५) नति-सन्धि (६) नासिक्य-सन्धि 


१--स्वर-सन्धि--पद के अन्त में स्थित तथा पद के आदि में स्थित दो 
-स्वर-वर्ण मिलकर जव विकार अथवा प्रकृतिभाव को प्राप्त करते हैं तव वहाँ 
'स्वर-सन्धि होती है। इन स्वर-पन्धियो को दो भागों में विभक्त fear जा 
सकता है -(१) विकारयुक्त स्वर-सन्थि (२) विकारविहीन स्वर-सन्धि | 
विकारयुक्त स्व॒र-सन्धि - विकारयुक्त स्व॒र-सन्धियों में पदान्त तथा पदादि 
"स्वर मिलकर विकार को प्राप्त करत हैं। विकारयुक्त सन्धियाँ इस प्रकार हैँ— 
'सवण-स्वरो की सत्धि-समानाक्षरसंज्ञक्क वणं अपना सवर्ण परे रहते 
( पूर्ववर्ती तथा परवती दोनों ₹.र-३णं ) दीघं एकादेश को प्राप्त करते 
हैं? । तात्पर्यं यह है कि पदान्त समानाक्षर (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ). के पश्चात्‌ 
पदादि सवरणं समानाक्षर हो तो दोनों सवर्ण समानाक्षरों के स्थान पर एक 
सवर्ण दीघं स्वर हो जाता है। उदाहरणों के द्वारा इस नियम को इस प्रकार 
समझा जा सकता है--(१) गृह्णोष्व। अन्तरित-मित्यन्तः--इतम्‌ । (प०पा०) 


१. नात्रग्रहपूर्वः | तै० sTo १६।११ २. २।५।६ 

३. सतर्ण--समानाक्षरसंज्ञक वर्णो में दो-दो ह्रस्व, दो दो दीघं अथवा दो 
Ger भौर दोघं या दोघं भौर Ber स्वरवणं परस्पर सदणं होते हैं - क्रे 
दे सने हस्वदीर्षे (ते० sro १३) । सवर्ण का अर्थ है--सहश aaia 
नाम साहश्यमुच्यते) । उच्चारण-स्थान और प्रयत्न की हृष्टि से जब 
एक बर्ण दूसरे वणं के सहश या समान होता है। तब उन्हें परस्पर 
सबं कहते हैं । 


४. ÄTA दोघं समानाक्षरे सवर्णपरे | Bo प्रा० १०।१-२ 
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गृह्हीष्वान्तरितम्‌) (सं० qro) (२) रास्ता । असि। इन्द्रियाण्ये। (पन्पा०) 
रास्वासीन्द्रियाण्यै" (सं०पा०) (३) सूपस्था इति सु--उपस्था | देवः | (प०पा०) 
सूपस्या देवः3 (fo पा०)। इन स्थलों में दो सवर्ण स्वर मिलकर द॑ हो 
गये हुँ | 

असवर्ण स्वरों की सन्धि 

१--अवणं (मअ या आ) पदान्त तथा saw ( इ अथवा ) पदादि में होने 
पर दोनों (भ या आ+ इ या ई) एक एकार को प्राप्त करते हैँ*। यथा-न। 
इष्टिः | भवति । ( प० qro ) नेष्टिभेवत्ि^ ( Fo पा० )। 

२--अत्र्ण पदान्त में होने पर तथा var पदादि में होने पर दोनों 
ओकार रूप एकादेश को प्राप्त करते हैं'। तात्पर्यं यह है fea अथवा आ 
पू में होने पर तथा उ अथवा ऊ बाद में होने पर दोनों (अया आनउ या 
ऊ) मिलकर ओ हो जाते हैं। यथा-इषे। त्वा । ऊर्जे। त्वा। (प०पा०) 
इषे atar (Fo qro) | 

३--अवगं पदान्त में होने पर तथा ऋकार बाद में होने पर, वे दोनों 
(अ अथवा आ + ऋ) अर्‌ को प्राप्त करते हुँ । यथा-अर्घचे इत्यर्ध-ऋचे । 
एकाम्‌ (qo पाऽ) । adaa एकाम्‌* (Ho पा)। आस्तेयूया। ऋचा । 
(to qro) भागनेग्यर्च १° (सं०प[०) । 

४--अवर्णान्त उपसर्ग ११ पूर्व में हो और ऋकार बाद में हो तो दोनों आर्‌ 
हो जाते हँ'२ । तात्पयं यह है कि वे डणसगं, जो भ तथा आ में अन्त होने 


` २, We २. १।१।२ ३. १।२।२ 

४. अयावणंपूर्वे | इवर्णपर एकारम्‌ | Fo प्रा० १०।३-४ 

५, २।५।५ ६. उवणं पर औकारम्‌ । Ge प्रा० १०५ ७. १।१।१ 

८, अरमृकारपरे । Ao प्रा० १०८ ९. १।६।१० १०. INIR 

११. तै, प्रा. ११५ में आ, प्र, अब, उप, अभि, अधि, प्रति, परि, वि और. 
नि~ इन दस उपसर्गों का विधान किया गया है-आप्रावोपास्यधि- 
प्रतिपरिविनीत्यूपसर्गा: । इनमें से केबल आ, प्र, अव तथा उप--इल्हीं 
उपसर्गो का अन्तिम अवण ऋकार से मिलकर आर्‌ होता है। ऋकार 
के पूर्व में परा और अप उपसगों बा बोई उदाहरण ते? Go में नहीं 
मिलता है | 

१२, उपसगंपू्व आरम्‌ । Fo प्रा० १०९ 
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वाले हैं, पूर्व में हों तथा ऋकार बाद में हो तो अ या भा+ऋर् आर हो 
जाता है । यथा--उप (इति) । ऋच्छति। (To पा०) उपाच्छंति* (Forte) | 
भवाच्छेतोत्यव--ऋच्छति । (प०पा०) । भवाच्छंतिः (Fo We) | ऋतव्या । 
उप | (To qro ) | ऋतब्पा उपोक्नंब्मा ऋतव्या उपः (ज० पा०) | 


५ --अजर्ग पदान्त में होने पर तथा एकार या ऐक/र पदादि में होने पर, वे 

“दोनों ऐकार हो जाते है“ | तात्पर्ग बह है कि Gee के अन्तमेंगयाआहो 
तथा उत्तरपदादि में ए याऐ होतो भया आ+एयाऐ=एऐ हो जाता है L 
यथा-समित । ब्रह्मणा । प्रच्बस्ब। एकताय । (To पा०) सं ब्रह्मणा प्रच्य- 
स्वैकताय* | (सं० पा०)। सोर्भेन्द्रा इति सोम~ ऐन्द्राः (To पा०) । 
सौमैःद्रा (सं० पाः) | 

६--अवर्ण पुर्व में होने पर भौर भो या नौ परे हने पर बे दोनों ओकार 
हो जाते हुँ” | ताराय यह है कि षदान्तअयाभाके बांद पदादि ओ या 
मौहोतोमयामा भौर ओगा भौ मिलकर भौ हो जाते हैं। यथा— 
्रह्मौदनमिति ब्रह्म -भोदनम्‌ । TH) (प०पा०) । ब्रह्मौदनं षचेत्‌“ (सं०पा०)। 
दाम्ना । अप (इति) । नौम्मनु । (To पा०) । दास्ताऽपीम्भन्‌* । (सं० qro) | 


७--पदान्त में मिकार को प्राप्त करने वालो सम्धियाँ--इस सन्धि में दो 
TAA स्वरों का मेङ होता है तबा सन्धि करते समय प दान्त स्वर ही शिकार 
को प्राप्त करता है। पदादि स्वर ज्यों का त्यों रहता है, बिहाररहित रहता 
है। ये argat निम्नबत्‌ हैं - 


(१) स्वर-नर्षं परे होने पर SAT तथा उकार क्रमशः मकार तभा वकार- 
रू विकार को प्राप्त करते हैं'* । तार्प्यं यह है कि पदान्त में इ या ई अथवा 
उ हो तथा कोई मो अध्य अपग eae षदादि में हो तो इबा ई को म्‌ हो जाता 
है और उ का ब्‌ हो जाता है । बबा--अभि (इति) । aeara । (ष०्पा०)) 


१. १५५९ २. २।६।३ ३. ĝo सं ५।३।१ 
४, एकारँकारप र ऐकारमु । Fe प्रा० १०।६ 

५. १।१।९ ६. १।६।१५ 

“७, मोकारौकारपर भौारस्‌ । तै» प्रा० १०।७ 


८. ५।७.३ ९. २४३ 
१०, इनर्णोकारौ बनकारौ। Bo प्रा १०१५ 
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अभ्पस्थात्‌* (सं tre) | तर । ऊती । अश्बाम्‌। (To qro) | तबोत्यश्याम्‌' 
{do पा०)। एति। पूषा । एतु । आ (इति) । बसु । (Te qre) आ पूषा 
एटबा ag? (सं> ar) | इन सभो उद्ाहरुणों में क्रमशः इ, ई तथा उके 
बाद saa fart स्वर बर्ग, अ, अ तथा Aaa हैं। अत; प्रस्तुत नियम 
से इ तथा ई का युऔर उ का द हो गया है| 


ते० प्रा० में पदान्त दीर्व ऊकार के बकार होने का निषात नहीं है चाहे 
उसके बाद में असमान TAT क्यों न हो। ४।५ के अनुसार, पदान्त ऊकार 
्रग्रहसंज्ञक होता है। १०२४ के अनुसार, प्लुत तया प्रग्रह स्वर संघिरूप - 
कार्य को नहीं प्राप्त करते हैं, ने बिकाररहित रहते हैं--प्रकृतिभाव से रहते हैं | 
अन्य प्रातिशाख्यों में पदान्त ऊकार के भो न्‌ होने का विधान किया गया है । 


(२) स्वर बाद में होने पर (पदान्त) एकार अयू हो जाता है*। तात्पर्य 
यह है कि पद के अन्त में स्थित एकार के पश्चात्‌ कोई असत्रर्ण स्वर पदादि 
में हो तो एके स्थान में अय्‌ हो जाता है। यथा--इमे U एन । अस्मै। | 
(qo qro) । इम एत्रास्मै' (ao पार) । ते । एनम्‌ । भिषज्यस्ति । (To पा०) 
त एनं भिषज्यन्ति* (सं० पा०) । 

(३) स्वर बाद में होने पर ara ओकार अब्‌ हो जाता दै" ॥ यथा 
विष्गो । आ (इति) | इहि । इदम्‌ । (To Tro) | विष्णवेहोदम्‌* (सं० Tre) \ 
किन्तु अकार बाद में होने पर पदान्त एकार तथा ओकारं अम्‌ तयां अब 
नहीं होते है" । यथा-मा। ते! अस्याम्‌ । (प० पा०) । माते अस्याम्‌ | : 
(सं० पा०)। ते । अननुवन्‌ । (To पा०) तेञ्जजच' ) (To पा०)। समिद्ध इति - 
सम्‌-इद्धः । अञ््रन्‌। (प० पा०) | समिद्धो अञ्जन्‌ ९... (सं० पा०) | इन 
स्थलों में ९११ तथा ९१२ से अय्‌ तथा अब. की प्राप्ति थी किन्तु प्रस्तुत्‌ 
नियम उसका निषेव कर देता है । 


१. ४।२।८; २. १।३।१४; ३. २।४।५ | 


४, एकारोऽयमु । Fo प्रा० ९११ । यहाँ बे० प्र० Volks से पदात्त यकार 
- का BIT St जाता है 


५. २।४।१० ६. २।३।११ ७. ओकारोऽब्रम्‌ । -ते०.प्रा° ९१२ : 
८. २।४।१२ ९, नाकारपरौ | Fe प्रा? ९।१३ ` : 
१०. ११९१२; ११.२५१; ` १२५१११ . 56 | 
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(४) स्वर परे होने पर पदान्त ऐकार का आयू हो जाता है) । यथा -- 
मासामहे ) एव । इमौ । द्वादशी | मासी । (प०पा०)। आसामहा एवेमी 
द्वादशौ ara (सं०पा०)--यहाँ षर स्वर (ए) बाद में होने पर पदान्त 
ऐकार का आय्‌ हो गया है । पुनः १०१९ से यकार का लोप हो गया है । 

(५) स्वर परे होने पर पदान्त भौकार का आव्‌ हो जाता है | यथा-- 
अहौ । अनदत। हते। (प° पा०`। अहावनदता हृते (सं० पा०)। 
यहाँ पर पदान औकार के बाद पदादि स्वर (न) है। अतः आ के स्थान 
पर आव हो गया है पुनः वकार का लोप हो गया है | 

८--पदादि में विकार को प्राप्त होने वाली सन्धियाँ--इस प्रकार को 
असत्रर्ण स्त्रर-वर्णो की सन्धि में केबल परवर्ती (पदादि) स्वर-वर्ण में ही 
विकार होता है, पूर्ववर्ती स्वर-वर्ण ज्यों का त्यों बना रहता है। इस सन्धि 
का विधान तै० प्रा० के ग्यारह अब्याय तथा anga अध्याय के उनतीस 
सूत्रों में अत्यधिक विस्तार से किया गया है। इन सन्धि-विषयक सत्रों को 
पार वगो” में विभक्त किया जा सकता है-- : 

(१) अकारलोप विषयक सामान्य नियम” | 

(२) सामान्य नियम के अपवादस्त्ररूप अछोप के नियम? | 

(३) अलोप के अपवाद स्वरूप अकारलोप विषयक नियम“ । 

(४) अका रछोप के अपवादस्वरूप भलोपविषयक नियम\ । 
अकारलोपविषयक सामान्य नियम--ए अथवा ओ पू में हो तो अकार 
लुप्त हो जाता है?” । तात्पर्यं यह है कि पदादि अकार का लोप हो जाता है 
यदि पदान्त में एकार अथवा ओकार al यथा--(१) अब्रुवन्‌ | (ष्पा) । 


5 ee 
१, ऐकार भायम्‌। Fo प्रा ९।१४ २. ७५२ 
३. भौहार आवम्‌ | Fo प्रा० ९१५ ४. ५६१ 


५. इन चार वों को वै० भा० में प्रथम ककया, द्वितीय कक्ष्या, तृतीय Hear 
| a TJA ककया--इस प्रकार विभक्त किया गया है। माहिषेय तथा 
्यरत्नकार--दोनों ने इस प्रकार का कोई बर्गीकरण नहीं किमा है । 


६. Go TTo ११।१; ७, तै० प्रा० ११।२, ६-१८; 
<. चेर प्रा० १२।१-११; ९. Fo TTo ११।४-५ 
१०. नुप्यते.त्बकार.एकारओकारपुब; । तै» प्रा०. ११।१ 
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तेडबबन्‌' ( सं० पा० ) (२) सः। मन्रबोत्‌ । (To पा० )। सोऽब्रवीत्‌ 
(ão पा०) | | 


सामान्य नियम के अपवादस्वरूप अलोप के नियम- (१) घाताराति तथा 


उप पद से प्रारम्भ होने वाले अनुवाकों में, बाजपेयी संज्ञक अनुवाकों में, 
जुष्ट तथा श्येनाय से आरम्भ होने वाले अनुवाकों में, ver’ संज्ञक अनुवाक 
में, घ क्षिति, इयमेव सा या तया अग्निमूर्धा से प्रारम्भ होने वाले अनुवाकों 
में, रुद्राष्याय के प्रथम तथा उपोत्तम (अन्तिम से पूर्ववर्ती) अनुबाकों में, 
विक”, faga, हिरण्यवर्णीय* याज्या“ तथा महाएष्ठ्य-संज्ञक* अनुवाकों 
भें--इन तिहत्तर अनुवाको में एकार तथा ओकार पूव में होने पर अकार का 
लोप नहीं होता है! । 


१. 


३. 


ति 


२।५।१; २. २।१।२ 
ते० सं० १।७।७ से १।७।१२ तक के छः अनुवाकों के मन्त्रों को बाजपेथः 
अनुवाक कहते हैं । 


, अग्निकाण्ड के आदि वाले दो प्रश्नों को ver संज्ञा है। अन्तिम दो 


अनुत्राकों को छोड़कर अर्यात्‌ ४।१।१-१० तथा ४।२।१-१० इन बीस 
अनुवाकों के मन्त्रों की उख्य संज्ञा है | 


५, ४।६।१-५ तक पाँच अनुवाकों के मन्त्र विकर्ष-संज्ञक gi 


१०. 


, ४।७।१२-१४ तक के तीन अनुवाकों के मन्त्र ager संज्ञक हैं | 
७. gorani: gaa: (६।६।१) इत्यादि अनुवाक हिरण्यवर्णीयः 


संज्ञक है l 


, याज्या अनुवाक के अन्तगंत इन तेईस अनुवाकों के मन्त्रों का ग्रहण होता 


हे--१।१।१४; १२१४; १३१४; १४४६; UKG UKIR 
१।७।१३; १८२२; २।१।११; UUR; २११४, २।४।१४; 
२।५।१२; २।६।१२; २।६।१२; UUU ३२११; ३।३।११; 
३४११; ३।५११; ४१११ ४२११; VRIR I 


, महाएष्ठय संज्ञक अनुवाकों के अन्तर्गत ४।४।१२; ४।६।९-% तथा ४।७।१५ 


इन ६ अनुवाकों के मन्त्र आते हैं | 


घातारातिइपवाजपेयजुःठश्येनायोह्यधुवक्षितिरियमेनसायारिगमूरघारप्रयः 
मोपोत्तमविक्निहम्महिरण्यबर्णीयमाज्याम हाएष्ठये । दै० प्रा० ११।३ - 
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_ इस निशान के कतिपय उदाहरणों को प्रस्तुत सारिणो द्वारा दिखलाया 


जा रहा है-- 


अनुवाक पद-पाठ संहिता-पाठ 
घाताराति निषिपतिरिति निधि-पतिः। निधिपतिनों भग्निः^ 
| न: । अग्नि: । 
उप उपप्रयन्त इत्युप-प्रय न्तः | अध्वरम्‌ | उपप्रयन्तो अव्वरम्‌र 
वाजपेय ते । न: । भवन्तः । ते नो भर्वन्तः ? 
जुष्ठ बः । ते । अंशुः । यस्ते अंशु: ५ 
शयेनाय नमः पितृभ्य इति पितृभ्यः । नमो पितृभ्यो अभि” 
अभीति । 
उख्य श्युश्त्रन्ति । विश्वे । अमृतस्य goana विश्वे अमृतस्य* 
धुवक्षिति विश्वे । अभीति | गृणन्तु विश्वे अभि गृणन्तु? 
इयमेव सा या केतुम्‌। कृष्वाने इति | अजरे केतुः कृण््राने अजरे 
इति | 
अस्निमूर्धा योजते | अरुषः | योजते अरुष:* एना वो 
एना | व: । अग्निम्‌ | अग्निमु) 
सद्राध्याय प्रथम नमः । अस्तु | नीलग्रोवायेति नमो अस्तु नीलग्रीवाय११ 
अनु० नील-प्र.वाय | f 
उपोत्तम उत । मा | न: | अ्भकमु| उत मा नो गर्भेकम्‌१२ 
विकषं अन्यम्‌ | ते ¦ अस्मत्‌ | अन्यं ते अस्मत्‌) * 
बिहुव्य विश्वे । अद्य । मरुतः । विशवे अद्य मरुतः ४ 
हिरष्यवर्णीय एकः | देवः | अपति । एको देवो अध्यतिष्ठत्‌) 
अतिपठत्‌ । 
याज्या सुपथेति सु-पथा | राये। सुपथा राये अस्मान्‌ १९ 
अस्मान्‌। 
महाए^ठ्य सोमः। अधीति ब्रवीतु सोमो अधि adig 
१. १०४ २, १५५, ३, १७८, ४, ३१११० ५, ३२८ 
६. ४१,१ ७. ४३१४४, ८.४।३।११ ९. ४४४, १०. ४१४४ 
११. ४।५।१, १२. ४।५।१० १३. ४।६।१, १४. ४।७।१२.; 
१५. ५।६।१, १६. १।१।१४, १७. ४।६।६ 
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(२) वातः ga में होने पर अभिवातु तथा 'अपः का अकार लुप्त नहीं 
होता है' । यया--मयोगूरिति मयः-भुः वातः। अभोति। वातु। 
(प° पा०)। मयोभूर्वातों अभिवातुरे (de पा०) | यद्‌ वातो अपो अग- 
aq? (सं० qro) | 

(३) अपः पूवं में होने पर अनु तथा अगमत्‌ के अकार का लोप नहीं 
होता है* | यथा--(१) अप; । अन्विति । अचारिषम्‌ । (To ate) | अपो 
अन्वचारिषम्‌* (ao qro) (२) अपः। अगमत्‌ । इन्द्रस्य (To पा०) अपो 
अगमदिन्द्रस्य* (सं० पा०) यहाँ १२४ से लोप की प्राप्ति थी । उसका अपवाद 
होने के कारण अनु शब्द अकारलोप के अपवाद स्वरूप अलोपविषयक नियम के 
अन्तगंत भी आता है । 

(४) भाषः पूवं में हो तो अद्भिः, अपान्नपात्‌ और अस्मान्‌ के अकार का 
रोप नहीं होता है? | यथा- (१) समिति । आपः अद्भिरित्यत्‌-भिः | अग्मत । 
{प° qro) । समापो अळ्हरग्मत€ (सं० ato) (२) देवीः | आपो । अपाम्‌ । 
नपात्‌ । (To qro) देवीरापो aat नपात्‌* (do qro) आप; | अस्मान्‌ । 
मातरः | (To पा०) आपो अस्मान्मातरः'° । 

(५) राये, सः तथा इन्द्रः पद पूर्व में होने पर तथा अकार बाद में होने पर 
अस्मान्‌ का अकार लुप्त नहीं होता है! | प्रस्तुत नियम पर त्रिमाष्यरत्नकार्‌ 
का कयन है कि राये पूव में हो तथा अकार बाद में हो जिसके ऐसे 
अस्मान्‌ पद के अकार के अलोप का उदाहरण किसी अन्य शाखा में खोजना 
चाहिए अथवा इस सुत्र का सम्बन्ध जटा-पाठ से है'२ । जटा-पाठ से सम्बन्धित 
मानने के कारण त्रिभाष्यरत्मकार ने राये अस्मान्‌ अस्मान्‌ राये इत्यादि जटा- 
“पाठ को राये के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है (१) राये । अस्मान्‌ । 


१. अभिवात्वपश्च | तै० प्रा ११।६ २. ७४,१७, 

३. ७।४।२० ४. अन्वगमच्च । Fo प्रा० ११।७ 

“९, UYIN, ६. ७।४।२० 

५७. आपः पुर्वोऽद्भिरपाश्नपादस्मान्‌ | तै० sro ११।८ 

८. Ue ९. १।२।८, १०. १।२।१ 

११. रायेसइ्द्रः पू्वशवाकारपरे । तै» प्राश ११९ 

१२. रामेपूर्वस्योदाहरणं शाखान्तरे | अथवा जटायां भति । 
Go प्रा० १ ९ पर त्रि" भा०। 
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(प० are) । राये अस्मानस्मानुराये राये अस्मान्‌ (To पा०) | राये अस्मान्‌ 
(सं० पा०) (२),मा | सः । अस्मान्‌ । अवहारेत्यवहाय । (प० पा०) मा सो 
अस्माँ अवहाय* (सं० पा०) (३) इन्द्रः ) अस्मान्‌ | अस्मिन्‌ | (To qro) 
इन्द्रो अस्मानस्मिन' (सं पा०) । १ 

(६) 'ते? पूर्व में रहने पर अथ,. अन्धः, अंशुः TAT अग्ने के अकार का लोप 
नहीं होता है: । यथा-पशुम्‌ । पशुपत इति पशु-पते । ते । अथ | (To पा०). 
qy पशषुपते ते अथ (Fo पा०) sit इति । ते। अर्धः To पा०) उपो ते. 
अन्धः (सं० पा०) । अंशुना । ते । अंशुः । (प° पा०) igar ते अंशुः) (doar ) 
यत्‌। ते । अग्ने । तेज; । तेन । अहम्‌ । (To पा०) यत्ते अग्ने तेजस्वेनाहम्‌ 
(सं० पा०) | 

(७) X पूर्व में होने पर अग्ने के अकार का लोप नहीं होता है" | यथा-- 
यत्‌ । मे । अग्ने । अस्य (To पा“) यन्मे अग्ने अस्य '? (Fo पा०) | इमाः L 
भे । अन्ने । इष्टकाः | (प० पा०) इमा मे अग्ने gaT: (सं० पा०) । 

(८) 'मे' पूव में होने पर अस्य, अश्विना तथा अपरा के अकार का AT 
नहीं होता है)९। यथा - वियस्तु | देवा; | हन; । मे | अस्य । (प० पा ०) 
वियन्तु देवा हविषो मे aeg’? ( सं० qro ) । पुनः | में । अश्विना | युवम्‌ । 
(qo प/०) पुनर्मे अश्विना gag" (सं० पा०) । यत्‌ । वा | मे। अपरागत- 
मित्यपरा-गतमु । (To qro) agit मे अपरागतमु १" (सं० पा०) | 

(९) नः पुवं में हं,ने पर भसत्‌, अग्निः, aa, अन्तमः, अभि, अस्मिन्‌ और. 
अद्ययथि के अकार लुप्त नहीं हःते हुँ) । यथा--सुपारेति सुपारा । a: | 
असत्‌ । वशे । (प° पा०) सुपारा नो भसद्वशे\ ° । (सं० qro) अयम्‌ । a: Ih 
afin: । afta: (qo पा०) भयं नो अग्निवंरिवः।‹ (ao gro) | रक्ष । 
माकिः । नः । अवशंसः इत्यघ-शंसः | ईशत । (प० qro) रक्षा माकिर्नो अघशंसः 
ईशत? ( सं० qre ) । अग्ने । त्वम्‌ | नः | अन्तमः | (qo qro) अने त्वं नो 


१. १।१।१४, १।४।४३, २. ५।७.९, ३, ३।१।९ 

४. तेपूर्वोऽधान्धोऽशुरग्ने । तै» प्रा १११० ५. ३।१।४; ६. ?।४।४; 

७, १।२।६; ८. ४।५।३ ९, मेयूबेश्च । तै» sre ११।११ १०. १।६।२ 

११. ४।४।११ १२. अस्याश्बिनाऽपरा च । Fo प्रा» ११।१२ १३. १।५।१०;. 

१४, २।२।५; १५. ६।६।७ १६. नः पूर्वोऽसदरिनरघाम्तमोऽभ्यस्मिन्नद्यपथि ॥ 
Qe प्रा ११६१३ १७, १।२।३; १८. १।३।४; २१९. १।४।२४ 
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अन्तमः१ (सं२.पा०) । सित्रष्टिमिति सु-उ ्टिमू । न: । अमीति। (प° पा?) fefe 

नो अभि\ (सं० पा०)। शिक्ष। नः। अस्मिन्‌ (प० पा० ) शिक्षा नो 
अस्मिन्‌ । (सं qro) तेभिः । नः। aa पयिभिरिति पथि - भिः | (प° qro) 
तेभिर्नो अद्य पथिभिः (fo qro) | 

(१०) ‘am: पूर्व में होने पर अग्ने, अश्वेभ्यः तथा अग्रियाय के अकार का 
लोप नहों होता है'। यथा - (१) नमः। अग्रे-घायेत्यग्रे--दधाय । च । 
(to qro) नमो अग्रेवधाप्र च (Fo पा०)। नमः अश्वेम्य: । अश्वपतिस्य 
इत्यश्वपति--भ्यः। (To पा०) नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यः? (सं० Fo) | नमः | 
अग्रियाय । च । (qo ate) नमो अग्रियाय च“ (Fo qo) | 

(११) अ.बिन्नः तया सोमः पूर्व में होने पर और रेल बाद में होने पर 
अकार लुप्त नहों होता है“ aar- आवन्नः। अग्निः । गृहपतिरिति गृह 
पतिः । (प° पा०) आविन्नो अग्निगृःहपतिः ° (सं० ato) । सोमः। अग्निः । 
उपेति । देवा: । (qo ate) सोमो अग्तिरुप Sat: * (सं० Tro) । 

(१२) धीरासः, अदब्धासः, एकादशासः, ऋषीणां पुत्रः, शयति, अषाढः, 
पितारः, एृथिवीयज्ञे, आसते ये, ymn, at एषः, जज्ञ, संस्फानः, युव्योयंः, 
पृष्ठे, पतिवंः/ गो, शुष्मः, पुवः, समिद्धः, ऋषभः, पाथः, बचः,व ।षण्ठ 
जुषाणः, यो रुद्रः, तथा वृणः -पद पूर्व में होने पर अकार का लोप नहीं होता 
है ^ | उदाहरणों को रेखाचित्र द्वारा दिंखलाया जा रहा है-- 


सूत्र के पद पद-पाठ संहिता पाठ 

धीरासः धीरासः | अनुहृश्येत्यनुः श्य । - धीरासो अनुध्श्य यजन्ते ९ 
ते । 

अदब्धासः अदऽ्त्रातः। अदाम्प्रप्‌ । इञग्रावो अदाम्यमु' ९ ` 

१. १।५।६; २. UURI . . ३. lly, 

४. ७५२४ ५. नमः पूर्वेऽग्रऽश्वेभ्रोऽग्रयाय। Fo Tro १११८ 

६. ४।५।८; ७.४५।३, ८. ४.१५ 


९, आविन्नः सोमः gat WI: । तै० प्रा० ११।१५ १०. १।८।१२ 

११. ३।२।४ १२, धीरासोऽदञ्धास एकांदशास ऋृणोणांपुत्रः शायातिऽषाडः 
पितारः पृथिवी यज्ञ भासतेये गृह्हाम्यग्न वां एषः जज्ञे संस्फानो युवयोः Fes 
पतिर्वो गोशुष्मः पुवः समिद्ध ऋषमः पाथो वचो वष ठेजुषाणो यो ect 
gm: पूर्वः | HowTo १११६ १३. ११९, १४. १।१।१० ` 
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सूत्र के पद. _ पदपाठ संहिता पाठ 
एकादशासः एकादशासः । अप्सुषद इति एकादशासो agaa: ` 
| अप्सु-सदः | 
ऋणोणां पुत्रः ऋष.णाम्‌ । पुत्रः । अधिराज ऋषोणां पुत्रो अधिराज 
इत्यधिराजः । एषः । एषः२ 

शार्याते यथा । शार्याते । अपिबः। ` यथा शार्याते अपिबः* 
अषाढः अषाढः । अग्निः । अषाढो अग्नि! 

पितारः त्त्पितार इति त्वत्‌- त्वत्पितारो अग्ने देवाः * 


। पितारः । अग्ने । देवा: । 
प्रथिवी यज्ञे .प्रथिवी। यज्ञ । अस्मिनु। प्ृथित्री यज्ञ अस्मिनु* 


आसते ये . अधोति। आसते | ये। अध्यासते ये अन्तरिक्षे” 
अन्तरिक्षे । 

गृह्हाम्य ग्रो मयि । गृह्णामि । अग्न । मयि गृह्हाम्यग्र अग्निम्‌ 

| अग्निम्‌ | 
बाँ एषः इडावानितीडा-वान्‌ | इडावाँ एषो असुर” 
एषः । असुरः | 

जज्ञे प्रथमम्‌ | जज्ञे । अग्निः । प्रथमं जज्ञे अग्निः^ ° 

स॒ ैर्फानः स स्फान इति सं-स्फानः। aR ral अभिरक्षतु १ * 
भभीति । रक्षतु । 

युवयोयंः युवयोः | य: | अस्ति । ` युवयोर्यो अस्ति* १ 

पृःठे नाकस्य | पृ ठे | अधीति । नाकस्य पृष्ठे अधि ^ १ 

पतिवंः यज्ञपतिरिति यज्ञ-पतिः । यज्ञपतिर्वो अत्री ४ 
व: । अत्र । 

गो गो अधंमिति गो-अघंम्‌ । एव । गो अघमेव सोमं 
सोमम्‌ | करोति करोति १५ 

१. १४११ . २. १३६ ३,: UW? 

४. १।५।१० ५, १।९।१० - ६. १।६।५ 

७. ३१४ ..८. ५७९ ९, .१।६।६ 

१०.२.४।४ , २१. ३।३।८ १२, ६५४ 

१३. ३।५।५ , .१४- ५७७ १५, ६।१।१० 
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सूत्र के पद पद-पाठ संहिता-पाठ-: 
गो भगो अधंमित्यगो मगो गर्घम्‌१ 
--अधंम्‌ | 
SH: उच्छु म इत्युत्‌-गुष्म: | उच्छुऽ्मो भर्ने 
AM यजमानाय | यजमानाय * 
ga: अप्र पुत्र इति अप्र “पुत्र; | अग्न Fal अग्न गुवो* 
अग्र गुव इति अग्न -गुव; | 
समिद्धः समिद्ध इति सम्‌-इद्धः । अञ्जन्‌ समिद्धो अञ्जन्‌" 
ऋषभः द्याम्‌ । ऋषभः | अन्तरिक्षम्‌ | द्यामृषमो अन्तरिक्षम्‌? 
पाथः प्रियम्‌ । पाथः । अपीति | इहि | प्रियं पायो अपीहि 


बच; उग्रम्‌ । बच: । अपेति । अवधीम्‌ । उग्रं वचो अपावधीम्‌* 


वर्षिष्ठे 
जुषाणः 
यो रुद्रः 
gua 


वषि ठे अधीति । नाके । 


जुषाणः | अप्तुः आज्यस्य । वेतु | 


यः | रुद्रः । अग्नौ । यः । 
वृष्णः । अश्वस्य | सन्दानम्‌ । 


दर्षिष्ठे अधि नाके 
जुषाणो अप्तुराज्यस्य Ag 
यो रुद्रो अग्नौ यः) ० 

वृष्णो अशत्रस्य सन्दानम्‌ ^ १ 


(१३) अरतिम्‌, अस्य यज्ञस्य, अतिद्रतः, -अतियन्ति, अनृणः, अविध्यन्‌, 
अनमीवः, अन्नेषु. अच्चिः, अजीतान्‌, भज्यानिम्‌, afgar:, अम्बारि, अर्वेन्तस्‌, 
अस्तु, अकृणोत्‌, अङ्गिरः, अप्सु यः, अस्कभायत्‌, अच्युतः, अशवसनिः, अस्यभिः 
अशित्रेत्‌, अङ्ग तथा अध्निय का भकार एकार और ओकार पूर्वे में होने पर 


लुप्त नहीं होता है) १ । इस नियम के: अन्तगंत,आने: बाळे उदाहरणों को रेख. चिच. 
द्वारा इस प्रकार दिखलाया जा रहा - 


सूत्र में उद्धृत पद पद-पाठ संहिता-पाठ 
अरतिम्‌ ` मूर्धानम्‌। दिवः। अरतिम्‌। मूर्धानं दिवो अरति १. 
१ .६:१।१० २. १।६।२ ३. UUR 

४. ५।१।११ ६. १।२।८, ६. ३।३।३, ७. १।२।११ 

८. १।१।८, ९, १।३।४ १०. ५५९, ११. २।४।७ 


१२. अरतिमस्य्‌ यज्ञस्यातिद्रनोऽतियन्त्यणोऽविष्यन्ञनमीवोऽन्ने वचिरजीतानज्या: 
निमह्रिया  अम्बाल्यवंन्तमुस्त्वकणोदंगिरोऽप्सु यो अस्कभायदच्युतोऽइवसः 
निरस्थ.भरशिश्रेदंगेध्निय । तै० प्रा ११।१७ १३. १४१३, . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५८ ' तैत्तिरोय-प्रातिशार्य 


ed 


सूत्र के पद”. "' पद-पाठ 8 संहिता लाउ. 


we 


अस्य यज्ञस्य AG । मे । अग्ने । अस्य | यज्ञस्य । यन्मे अग्ने अस्य यज्ञस्य* 
अतिद्रुतः प्रत्यङ, । सोमः । अतिद्गुतइत्यति-द्रतः | प्रत्यङ, सोमो अतिद्रुतः 


afaka पश्यन्तः । अतीति । यन्ति | पश्यन्तो अतियन्ति\ ` ` 
अणः ` तत्‌ । अग्ने । अनृणः | भवामि । तंदग्ने अनृणो भवामि^ 
afaq . ` न। यत्रसे । अशिष्यन्‌ । ` न यवसे अविष्यन्‌^ 
अनमीव: स्त्रावेश इति सु-आवेशः | अनमीवः। स्त्रावेशो अनमीतरः* 
अन्नेषु यें । अन्नेषु । विविध्यन्तोंति वित्रिष्यन्ति। ये अन्ने षु विविष्यन्ति” ` 
अञ्चिः ` ` जातवेद इति जात-वेद$। यः । अञ्चि | जातवेदो यो अश्च. 
INJO "शरदः । अज.तान्‌। | शरदो अजीतानु* 
अज्यानिम्‌ ` ` तेषाम्‌ । यः। अज्यानिम्‌ । ` तेषां यो अज्यानिम्‌ °` 
afgaat: 'तिरोधह्िया इतितिरः-आहियाः | तिरो afgaat | 

` नमा। सुहुता इति सु-हुता. । ` ggat: Sri 
अस्बालि अस्त्रे। अम्बालि । अम्बे अस्वालि\२ ` 
भवन्तम्‌ यः | अवंन्तम्‌ । जिघांसति | यो aded जिघांसति ? 
अस्तु :. बहिः। ते। अस्तु । बालू । इति। बहिस्ते अस्तु बालिति) ९ 
अङ्गणोत्‌. इतः। इन्द्रः । HTN । इत इन्द्रो अक्रणोत्‌)” 
ङ्गः भने । अङ्गिरः । य: अस्याम्‌ । अने आङ्गरो यो. 

J sany ests अस्याम्‌ ^ ६ 
अप्सु यः. यः।अप्सु। यः। ओषधीषु | यो अप्सु य ओषधीषु ° `` 
अस्कभायत्‌ यः। अस्कभायत्‌ | उत्तरमित्युत यो अस्कभायदुत्तरम्‌) ८ 

ccd 
अच्युतः मदाय । रस; | अच्युत; । मदाय रसो अच्युत:** 


बश्वसनिः ” य: । भक्षः | अश्वसनिरित्यश्वसनि: | यो भक्षो अश्वसनिः-९ 


१. १६२, २. १८२१ २, ३।२।२, . ४. ३।३।८ 
Me ४४३ .. ६. ३।१।१० : ७.. ४।५।११ ८. ५७८ 
९. ५७२ १०, ५७२ ११. ७।३।१३ १२. ७ड १९ 
१३. ७४१५ १४. ३३१० १५. १।१।१२ १६. १।२।१२ 
१७. ५५९ १८. १२११. १९. १२६ २०. ३२५ - 
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सुत्र में पद. qe | ' संहिता-पाठ 

aer: इन्द्र: | दधीचः | अस्प्रभिरिट्यस्थभिः । इन्द्रो दधोचो अस्थभिः) 

अशित्रेत्‌ वरुण: । अशित्रेत्‌ः। ; वरुणो अशित्रेत्‌ * 

wet अङगे अङ ग इत्यङ गे अड गे अड गे नि lag? 
नीति । देष्यत्‌ । १ 

aag एतानि । ते । अध्निये । एतानि ते अध्निये 
नामानि । नामानि* 

n यत्‌ । आप: | ATAT: । यदापो अष्निया वरु गेति* 

वरुण । इति । 


(१४) अव्वर का अकार लुप्त नहीं होता है यदि en बाद में हो। 
तात्पर्यं यह है कि एकार अथवा ओकार पूर्व में स्थित हो तथा स्वर बाद में हो 
तो अध्वर पद का आदि अकार लुप्त नहीं होता है* । यथा -सत्यधर्माण इति 
सत्य-धर्माणः। अध्वरे (To पा5) । सत्यधर्माणो sat? (doaro) 
ह वष्मान्‌ । दे: | अध्त्ररः। (To qro) । हविष्मान्‌ देत्रो अध्वर;* (Fo qro) 
उपप्रयन्त इत्युपप्रयन्तः । ASAT इति । आह। (To Wo) उपप्रयन्तो 

त्ररमित्याह' (संऽ पा०) | 


AAT के अपवादस्वरूप अकारलोप विषयक नियम -- 

(२) धाताराति इत्यादि (११।३) aga में एकार या ओकार पूर्व में होने 
पर असि--इस पद के अकार का लोप हो जाता है१० | यया--सुपर्ण इति 
सु-पर्ण: । असि । गक्त्मान्‌ | (प° पा०) सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌) (do पा०)॥ 
प्रथः । असि । पृथिवी । असि । (qo पा०) प्रथोऽसि एविभ्यसि\ ९ (संख qo} । 


१. ५६६ २. १८१० ३. १३१० ४, ७१।६ 
५, १।३।११ ६. अघ्वर स्वरपरे । तैः प्रा १।१८ ७. १।२।१ 
८. १।३।१२ ९. १।५।७ १०. अथ लोपः । असि | Fo Aro RIR- 
११।३ के आधार पर घाताराति इत्यादि अनुवाकों में एकार या ओकार 
पूर्व में होने पर अहार का लोप नहीं होता है। किन्तु प्रस्तुत सूत्रों से 
' एकार या ओकार पूर्व में होने पर घाताराति इःयादि अतुवाकों में भी 
अस के अकार का लोप हो जाता है। ११. ४११० १२. ४।२।९ 
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इन स्थलों पर ११।३ से भछोप की प्राप्ति थी क्योंकि ये उदाहरण ver अनु- 
वाक के हैं किन्तु प्रस्तुत नियम से उसका निषेध हो जाता है। और असि के 
अकार का लोप हो जाता है। 
किन्तु घाताराति इन्यादि अनुवाकों में गर्भः, सन्नद्ध:, यमः अथवा भद्रः 
qa में होने पर असि के अकार का लोप नहीं होता है। । यथा- गभं: । 
असि । ओषधीनाम्‌ । (qo qro) गर्भो अस्योषधीनामुर (do पा०)। सन्नद्ध 
इति agaa: असि । deer (प° पा०) सम्नद्धो असि वीडयस्व* 
(सं पा०)। असि | an: असि । आदित्यः । (१० पा०) असि यमो अस्या- 
दित्यः* (सं० qro) । त्वमु । भद्रः | असि । क्रगुः। (To पा०) | त्बं भद्रो असि 
क्रतुः^ (सं० qro) । १२।२ से यहाँ लोप की प्राप्ति थी । 
(२) मकार का रोप हो जाता है, यदि उसके. बाद यकार, वकार; नफ़ार तथा 
हकार हो और उनके बाद कोई स्वर हो' । अर्यात्‌ पदान्त एकार या ओकार 
के बाद आनेवाले उस पदादि अकार का लोप होता है जिसके वाद यू, व्‌, मू 
` याह हो तथा इन यू, व, नुया हू के बाद स्वर हो। यथा - हिरण्य- 
शद्ध इति हिरण्यशृङ्गः | अयः | अस्य | पादाः | (पञ पा०) हिरण्यशृङ्गोऽयो 
अस्य पादाः) (सं० पा०) । वनस्पते | अवेति। सृज । रराणः। (To qro) 
वनस्पते$वसुज रराणः“ (सं० qro) | वरेण्यः | अन्विति | प्रयाणमिति प्रत्यानम्‌ । 
(To qro) | वरेण्योऽतुप्रयाणम्‌` (सं० पा०) । जम्भयन्तः | अहिम्‌ । वृकम्‌ । 
(To qro) । जम्भयन्तोर्शह वृकम्‌ ° (Fo पा०) । क्रमश; अ, अ, उ तथा इ 
स्वर बाद में हैं । यह नियम ११।३ का अपवाद है | 
(३) धाताराति अनुवाकों में जकार तथा र्न बाद में होने पर उदात्त अकार 
लुप्त हो जाता है'*। तात्पर्यं यह हैं कि धाताराति इत्यादि अनुवाकों में 
एकार तथा ओकार पुर्व में होने पर पदादि उदात्त अकार कालोप हो जाता 
है, यदि जकार तथा न बाद में हों । यथा -ओजः । अजायथाः | (qo qro) 
ओजोऽजायथाः' * (सं० qro) । शुचि: । पावक: | वन्द्यः । अग्ने | (qo qto) 


१. नः गर्भस्सन्नद्धोयमोभदः पुर्वः | Fo प्रा. १२ ३ 

२, ४।२।३ ३. ४६६. ४. ४६७ . ५. ४।३।१३ 
६. -यबनहपरः स्वरपरेषु । Go प्रा० १२४. ७..४।६।७ ८. . ४।१।१८ 
९. ४११०० १०, १।७:८ ११, जकारग्नपर Bare: । तै० HT १५५ 
१२. १।६।१२ 
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gia: पाइक वन्दयोइगने' । (सं० पा०) | 

(४) मः, वचः, दधानः तथा स्थे पूवं में रहने पर, रन परे रहते अकार GS 
हो जाता है' | तात्पर्यं यह है कि पदादि अकार से पुर्व में मः, बचः, दघानः 
और स्थे हो तथा अहार के बाद में ग्न हो तो अकार का लोप हो जाता है | 
यथा--अङ्गिरस्वत्‌ | अच्छ। इमः। अग्निम्‌ (To qio) अङि. गरस्वदच्छे-- 
मोऽरिनिम्‌' (सं० पार) | वचः । अग्नये | भरत | बृहत्‌ | (To पा०) वचोऽग्नये 
भरता बृहत्‌ ४ (सं० qro) | दधानः। aft: । होता । (To पा०) aait- 
ऽग्निहोता^ (do oro) | सबस्थे इति सध-स्थे । ARTA । पुरीष्यम्‌ (To पा०) ।. 
amsha पुरीष्यम्‌ ¦ (Fo पा०, | 


(x) अभ्यावतिन्‌, अपूपम्‌, अपिदघामि, अद्यानु. अदितिश्शमं, अग्नेजिद्वाम्‌, 
अग्नयः पप्रयः, अस्माकम्‌, अस्मे धत्त, अश्मा, अश्वाथृतिः, अश्याम, अमा. 
अर्यमन्‌, अस्मत्पाशान्‌, AAA, अस्ता, अव्यथमाना, अभिद्रोहम्‌, अधायि,. 
अदः, अथो, अदृग्धा:, ARET, अरथा:, अचंन्ति, अन्तरस्याम्‌, अत्रस्थ, NAM, 
अङ्गिरस्वत्‌ तथा अकरम्‌ के पदादि अकार लुप्त हो जाते हैं? । (प्रस्तुत नियम 
में 'घाताराति इत्यादि अनुवाक में एकार तथा ओऊार पूव में होने पर” की 
अनुवृत्ति होतो है ।) उदाहरणों को रेखा-चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जा 
रहा हे 


ee ee त मम 


सूत्र के पद अनुवाक पद-पाठ सं'हता-पाठ 

Oso yp का 

अभ्याव तिन उख्य aA argala- अस्नेष्भ्यावर्तिन: 
भि-आवरतिन्‌ | 

अरूपम्‌ gea भद्रशोच इति भद्र-शोचे। भद्रशोचेऽपूपं देवः 
अपूपम्‌ | देव | 


१. १।३।१४ २. मोवचोदघानस्स्थेपूवंश्‍च । Fo प्रा० १२।६ 

३. ४।१।२ ४. ३।२।११ प. ४।१।३ ६. ४।१।३ 

७, अम्याव्िन्त रूपम पिदधाम्यद्यास्वदितिश्शरम्तेजिह्वामरतयःसप्रयोऽस्मा कमस्मे- 
घत्ताश्‍्माशत्राश्चतिरण्य,मामाऽयं मन्नस्मत्पाशानस्मिन्‌ यज्ञेऽस्ताऽव्यय्‌- 
मानाऽभिद्रोहमधाम्यदोऽयो अदुग्धा अरिप्टा अरय:अचंन्त्यन्तरस्यामत्रस्था- 
प्तायाजिरस्वदकरम्‌ । तै० To १२७ ८. WIN 


६, ४ २२ 
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१६२ :- तैत्तिरोय-प्रातशार्य 


सूत्र के पद अनुवाक पद-पाठ 
अपिदधामि ser भन्ने। अगीति। दधामि। 
| HÀ । 

HUTT याज्या अन्तिति । न: । अद्य । 


अनुमतिरित्यनु-म त: । 
'अदिविश्शमं महापृष्ठ्य अधीति | ब्नत्रीतु । नः | 
afafa: | शर्म | यच्छतु | 


AMA उख्य अब्वरम्‌ | नः । अग्नेः । 


__ संहिता पाठ 

अम्नेऽपिदधाम्य. स्ये * 
अनुनोऽद्यानुमतिः' 
अघि ब्र गतु नोऽदितिः- 


शर्म यच्छतु* 
अध्वरं नोआ्नेजिह्वा- 


जिह्वाम्‌.। अर्भ,ति | मभिगृणीतम्‌ 
गृण तम्‌ | । 

'अग्नयः पप्रयः वाजपेय ते । न: । अनयः । . ते नोऽनयः पप्रयः 

l पप्रय: |... RF 

"अस्माकम्‌ महाएष्ठ्य नरः | अस्मा AA | नरोऽस्माकमिन्द्र 
इन्द्र | 

-अस्मे घत धाताराति जिश्वे। अस्मे इति । विश्वेऽस्मे धतः 
धत्त । ` 

SAT हाए ठ्य परीति। | ate । नः परि afg नोऽश्मा 
अएमा | भवतु | भत्रतुः 

अश्वा महाएष्ठ य वृष [णय इति वृष वृषपाणयोऽश्वा 
पाणयः | agat: | रथेभिः । रथेभिः* 

अश्याम याज्या वाजयन्तः। अश्याम। वाजयन्तोऽश्याम 
द्युम्तम्‌ । द्युम्नम्‌ * ° 

अमा विहत्य पुनः | ते | अमा । पुनस्ते$मैषाम्‌ ^ * 
एषाम्‌ । = 

अयंमन्‌ याज्या. ये | ते अर्यमन्‌ । ये तेऽयमन्‌) ९ 

P Ore NPR RE हे ni 

१, ४।१।१० २. ३३११ ३. ४६६ ४. ४१८ 

५. १ ७७ ६. ४११ ७. १।४।४४ ८. ४।१।६ 

९ ४।६।६ १०. १।३।१४ ११. ४:७।१४ . 

२२. २।३।१४ 
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शू :-संन्धि-प्रकरण : १६३ 
सूत्र के पद. अनुवाक पदपाठ ` संहिता-पाठः | 
fe RB 25. 
अस्मत्पाशान्‌ : याज्या ते । अस्मत्‌ । पाशान्‌ । तेऽस्मंत्पाशान्‌) 


अस्मिन्‌ यज्ञे याज्या यः। पिता | ते। यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे * 
अस्मिन्‌ । .यज्ञे | छ 
अस्ता याज्या प्रसितिमिति प्र-सितिम्‌ । प्रसिति दुणानोष्स्वासिर 
; दूणान: | अस्ता | असि | 
अव्यथमाना उख्य : मा । सुपणं इति मा सुपर्णो$व्थ्माना* 


सु-रणंः | अव्यथमाना | 
'अभिद्रोहं याज्या जने । अभिद्रोहमित्यभि- जनेऽभिद्रोहम्‌^ 


PET द्रोहम्‌ । 
अधायि भहाएष्द्य सुम दति सु-मत्‌ । मे।  सुमन्मेञ्यायिमत्म* 
अधायि । मन्म | 
अद: - उख्य ये । अदः। रोचने । दिवः । येऽदो रोचनेदिव:* : 
अथो उख्य म्यम्‌ । अभ्ने। अथो मह्यमग्नेऽपो सीद“ 
; इति । सीद । त 
ag: याच्या शुर । नोनुमः । अदुग्धाः । शुर नोतुमो$दुग्धा:* 
अरिष्ठाः विहुव्य पूर्वे । अरिष्टाः । स्याम । पूर्वेऽरिष्टाः स्याम१” 
अरथाः ' याज्या पवयः। ATAT: । पवयोऽरथाः^ १ 


ard न्ति याज्या गायत्रिणः। अर्चन्ति। गायत्रिणोऽचन्ति) २ 
अन्तरस्याम्‌ उख्य अभीति। शुशुचः । अन्तः। अभि शुशुचोऽन्तर- 


अस्याम्‌ l स्याम्‌  रै 

अत्रस्य उख्य ये । अत्र । स्थ । पुराण: । येश्त्रस्य पुराण: १४. 
अन्नाय वाजपेय राय: । पोषः। रायस्पोषो$ज्ञाय ett 

३ TAT | त्वा । 
१, ४।३।२३ २. २।६।१२ ३. १।२।१४ ४. ४।२।९ 
५, ३४१२ ६. ४।३।८ ७, Wile ८. ।१।९ 
९, २४१४ १०, ४३४ २११. १।६।१२ १२. १।६।१२ 
१३, ४॥१.९ १४.४२४. १५ (७९ . 
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१६४ !. तेत्रीय-प्रातिशाश्य 


सूत्र के पद  थभनुवाक पद-पाठ संहिता-पाठ 


afer ser एथिब्या: । सधस्य इति एथिष्थाः सधस्येर्ङ्गः 
हः सध-स्ये । अङ्गिरस्वत्‌ । रस्वत्‌^ 

धरम्‌ रुद्राध्याय भहम्‌ । तेभ्यः । अकरम्‌ । अहं Teast नमः" 

प्रथम नम: । 

(६) घाताराति अनुवाकों में गाहमानः, जा यमान: हेतयः, मन्यमानः, दनस्प- 
तिभ्यः, पते, खिधः, तपसः, स्वधावः, भामितः, अनयः तथा धाताराति से 
अन्य स्थलों में आयो, अध्वर्यो एवं क्रतो पूर्व में होने पर पदादि भकार लुप्त हो 
जाता है? | उदाहरण रेखा चित्र में प्रस्तुत हैं - 


गाहमानः विकर्ष गाहमानः | ATTA: । गाहमानोऽदायः * 
जायमानः याज्या जायमानः। अह्नाम्‌ । जायमानोऽह्वां केतुः 
केतुः | 
हेतयः aziera हेतयः । अन्यम्‌ ।' अस्मात्‌ । हेतयोऽन्यमस्मत्‌* 
उपोत्तम 
मन्यमानः याज्या मन्यमानः । अमत्यंम्‌ । मन्यमानोऽमत्यंम्‌ ° 
वनस्रतिभ्यः विकर्ष वनस्पतिभ्य इतित्रनस्पति- वनस्पतिभ्योऽघि 
sq: अधोति। संमृता- संमृताम्‌* 
मिति सम्‌-मृताम्‌ । 
पते - उख्य भन्नपत इत्यन्न-पते । अन्न रतेऽन्नस्य * 
अन्नस्य । 


faa: उख्य निहः | अतीति far: निहो aata- 
; भतीति अचित्तिम्‌श चित्तिम्‌१९ 
aqa: sa तपस; । अधीति । जातः। तपसोऽधि जातः ** 


१. ४१६ २. ४।५।१ 

३. गाहमानो जायमानोहेतयोमन्यमानोवनस्पतिभ्यः पतेस्रिधस्तपसस्स्वधावो 
भामितोऽनयमायोऽऽवर्योक्रतोपुर्वः । तै० To १२।८ | 

४. ४॥६४ ५, २४१४ ६. ४५४१० ७. १॥४। ४९ 

<. ४६१ ९, :४।२।३ १०, ४।१।७ १२. ४।२।१० 
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५ : सन्धि--प्रकरण 3 १६५ 


सूत्र के पद अनुवाक पद-पाठ संहिता-पाठ 
म नक या टा eee 
स्वधावः याज्या देव। स्वघाव इति देव स्वघावोऽग्रृतस्य 
। स्वघावः ।अमृतस्य । धाम) 
धाम । 
भामितः याज्या भामितः । अमित्रस्य । भामितोऽमित्रस्यः 
अग्नयः श्येनाय यान्‌ । अग्नयः । अन्व यानग्नयोऽन्वतप्यन्तञ 
तप्यन्तेत्यनु अतप्यन्त | 


उपयुक्त उदाहरण धाताराति अनुवाकों के हैं। ११/३ से इन स्थलों. में 
अलोप की प्राप्ति थी, प्रस्तुत सूत्र उसका अपवाद है। धाताराति से भिन्न 
स्थलों के उदाहरण -- 


सूत्र में उद्धत पद पद-पाठ संहिता-पाठ 

आयो अग्ने | अदब्घायो इत्यदब्ध- अग्नेऽदब्धायोऽशीततनो * 
आयो । अशीततनो इत्यशीत- 
तनो । 

अध्वर्यो अध्वर्यो इति | अवेः | अपाः । अव्वर्योऽवेरपाः^ 

क्रतो शतक्रतो इति शतक्रतो । शतक्रतोऽनु ते दायि 


अकारलोप के अपवाद स्वरूप अलोप-विषयक नियम 
(१) धाताराति इत्यादि अनुवाकों के मध्य वतमान अहसः, aXafa:, 
अनिष्टतः, भवन्त्तस्मान्‌, अवद्यात्‌ तथा अहनि--इन पदों के आदि में स्मित 
अकार एकार अथवा ओकार पूव में होने पर भी लुप्त नहीं होता है? | उदा- 
हरण रेखा-चित्र द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे हैं - 


सुत्र के पद . पद-पाठ संहिता-पाठ 

aga: ्रमुञ्चन्त इति प्र-मुज्चस्तः । नः । प्रमुञ्चन्तो नो अंहस:€ 
aga: | 

१. ३।१।११ २. १६१२ ३. रेरा८. ४. १।१।१३ 

५. ६।४।३ ६. २।५।१२ 


७, अरहसो$रँहतिरनिष्ट्रतो$वत्त्वस्मानवद्यादहनि च । तै० प्रा ११४ 
<. ४।३।१३ : ; 
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१६६ ¦ तेत्तिरोय-प्रातिशाख्य 


ल त त 
सूत्र के पद | पद-पाठ सहिता-पाठ 
वाजा. T यक 
अरैहतिः परिद्रेषस इति परि-द्रोषसः । अंहृतिः। परिद्वेषसो अंहतिः) ` 
अनिष्टतः वताम्‌ । ते | अनिष्टतः । वर्घतां ते अनिष्ट्त: T 
भवन्त्वस्मानु ते अन्तु | अस्मान्‌ । ते अत्रन्त्द्रस्मानुए 

अवद्यात्‌ मित्रमह इति मित्र-महः । मित्रमहो अवद्यात्‌ _ 
| ATA । 3 
अहनि शुचः शुक्रे। अहनि। . शुचिः शुक्रे अहनि" 


उपयु क्त उदाहरग याज्या, Ver तथा WTSI अनुवाकों के हैं। अतः. 
भैहृतिः अ.दि के अकार का लोप नहीं हुआ है। १२/४ से प्राप्त लोपः 
का प्रस्तुत नियम निषेध करता है | 
(र) षर्मासः, भापः, मतः, रथः, त्यः, दत्ते तथा वातः पद पुरव में हों तो अनु - 
का अकार लुप्त नहीं होता है | यहाँ पर faai में समाप्त होने बाले तया ओः 
हो जाने बाले उक्त पदों को पूर्व निमित्त के खूप में जानना चाहिए।. ं 
उदाहरण--त्रय: । घर्मासः। अनु। (प° पा०) त्रयो घर्मासो अनु? 
( सं० पा० )। तस्मात्‌ । आप: । afafa | (qo qro) तस्माद,पो अनु< 
(सं० qro) । यदा । ते । मतं: । अन्विति। (१० पा०) यदा ते मर्तो agt 
(सं० are) अन्विति | त्वा | रथः । अन्विति | (प° qro) अनु त्वा रथो अनुः 
(oq)? । पीयति। त्वः। अन्थिति। .(प० qro) पीयति त्वो 
अमु? ` (सं०्पा >) | शुक्रम्‌ । आ इति । दत्ते। अन्विति । (प० qro ) शुक्रमादत्ते 
अनु) ( सं० qro ) | तत्‌ । वातः । अन्बित्ति | (.प० qro ) तद्वातो अनु. 
(सं० पा०)- सभी उदाहरणों में १२।४ से नकार के बाद स्वर होने से अनु के. 
अकार का लोप प्राप्त था । प्रस्तुत नियम से उसका निषेध हो जाता है। 
AGI अकार के स्वरूप को बतलाते हुए ११।१९ में कहा गय 
एकार तथा ओकार के बाद में विद्यमान अलुप्त अकार अपने द ल ; 
तथा ओकार के अर्घसहश रूप को प्राप्त होता है--यह कतिपय आचायो का 


१. २६११ २. ४१७ ३. २।६।१२ 

४. १॥रा१४ ५, ४४१२ 

७. अनु घर्मास आपोमर्तोरथस्त्वोदत्तेवात: पुर्व: | ते० प्रा० ११।५ 
८. VIR? ९. MAIR १०. ४६।७ 

११. ४।२।३ १२. ३।२।२ १३ ५।५।७ 
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मत है" । उदाहरण-ते अग्र अश्वमाबुञ्जनुरै । (go पा०) (२) यो 
रुद्रो अग्नी यो ATE? ।- इन उदाहरणों में. अग्न का अलुप्त अकार एकार केः 
अर्घसदृश तथा अग्नी का अकार ओकार के भघंसदृश रूप वाला है । 
विकार-विहीन स्वर-सन्धि-जब पदान्त स्वर तथा पदादि स्वर एक दूसरे 
के समीप में आ जते हैं भर्थात्‌ सन्धि को प्राप्त करते हैं किन्तु: उनमें कोई 
विकार नहीं आता है, वे अपने मूछ-रूप में ही बने रहते हैं तो इस प्रकार की 
सःधयों को विकार-विहीन सन्धि कहते हैं | इसे ही वैदिक व्याकरण में प्र$ति-- 
भाव कहते है । विकार की संभावना होने पर भी.विकार का न होना प्रकृति-- 
भाव है । अब Fo Nio के उन स्थलों को प्रस्तुत किया जा रहा है जहाँ सन्धि 
के परिणाम स्वरूप विकार नहों होता है- | 


(१) अएक्त संज्ञक उकार, स्वर परे रहते, प्रकृतिरूप से रहता है तथा उकार. 
और स्वर के बीच में वकार का आगम होता है" । इस प्रकार स्वर बाद में 
होने पर अएक्त उकार की परवर्ती स्वर के साथ सन्धि नहीं होती है । यथा--. 
अदन्ति । उ । एव | अस्य । मनुष्याः | (To पा“) अदस्त्युएत्रास्य अनुष्याः^ 
(सं० पा०) | इस स्थळ में AGH उक्तार के बाद स्त्रर-वर्णं एकार है अतः प्रस्तुतः 
नियम से उकार की परवती रुरर के साथ सन्धि नहीं हुई । 

(र) धा, मा, पा के अन्तिम स्वर संहिता-पाठ में असि बाद में होने पर एका- 
देश ( सन्धि) को नहीं प्राप्त करते हैं' । यथा-स्ववेति स्व-घा | असि। 
gat (प° पा०) स्वधा अस्युर्वी? ( सं० qro) | सहस्रस्य । प्रमेति प्र-मा ।. 
असि । (To qro) सहस्तस्य प्रमा असि“ (सं० पा०) | घवन्वन्‌ | इव | प्रपेति 
-qr | असि । (To पाः) aeafera प्रपा afat (Fo पा०) | 

(३) बुध्निया, ज्या, आ पूषा तथा अमिनन्त के अन्तिम स्वर संहिता पाठ Ñ: 
स्वर बाद में होने पर एकादेश को नहीं प्राप्त करते हूँ\° | यत्रा-प्रेति | 
बुध्निया । ईरते । (qo qro) प्रबुध्निया ईरते) १ (सं० gro) । ज्या । इयम्‌, 


१. सपूर्व॑स्याद्ध सदृशमेकेषाम्‌ । तै+ To १।१९ 

२, १।१।७ ३, WAS * 

४, उकारोऽपृक्तः प्रकृत्या ARASA । तै० Tro ९।१६ 

५, २३७ ६, न धामापासिपरो *"***« आवे । तै० प्रा० १८।१३ 

७. १।१।९ ८. ४४११ ९, राशा१२ 

१०. “”””” बुध्नियाज्यापूषामिनन्तार्ष | ते० प्रा» १०१३ ११, ४३१४ 
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( प० qro ) ज्या इपम्‌" ( सं० पा० ) । एति। पूषा। एतु। आ (इत्ति)। 
agi (qe पा० ) आ पूषा garag? ( सं० पा )। एति। ते । सुपर्णा 
“इति सु-पर्णा: | अमिनन्त । एवं: । (To पा०) आ ते सुपर्णा अमिनन्त एव; 
(सं० पा“) I 
(४) श्येती तथा मिथुनी का अन्तिम ईकार स्वर परे रहते सःन्ध (यकार) को 
'नहीं प्राप्त करता है । प्रकृति भाव से रहता है * । यथा- श्येतेन । श्येती | 
अकुरुत | ( प० पा० ) श्येतेन श्येतो अकुरुत* (wo पा०) । न । मिथुनी । 
अभवन्‌ । (To पा०) न मिथुनी अभवन्‌ (सं> TTo) | 
'(५) अवर्ण अर्थात्‌ अया आ पूर्वं में होने पर तथा स्वर बाद में होने पर यकार 
“तथा वकार का लोप होने पर पूर्ववर्ती स्त्र (भा) की परवर्ती स्वर के साथ 
ara नहीं होती 2° । यथा--आ: । उन्दन्तु (qo qro) आप उन्दन्तु" 
(सं० पा०) Lean अस्मिन्‌ । गोपताविति गो-पतौ । स्यात्‌ | (ष०्पा०) 
ध्रुवा अस्मिन्गोपतौ स्यात्‌* | (Ho qro) | प्रस्तुत नियम में जिस यकार तथा 
वकार का उल्लेख किया गया है वह इन तोन प्रकार की सन्धियों के परिणाम- 
स्वरूप प्राप्त होता है- (१) भवर्णपूर्व में होने पर, स्वर बाद में होने पर 
faima यकार को प्राप्त करता है। (९।१०) (२) स्वर-त्रणं बाद में होने 
“पर TAT एकार, ओकार, CHT तथा मकार क्रम से अय्‌, अव्‌, आय्‌ भौर 
आव्‌ हो जाते हैं। (९।११,१२,१४,१५) । (३) ग्रह, उख्य, याज्या, महा- 
श्र ठ्य तथा हिरण्यवर्णीय आदि अनुवाकों में आकार जिसके पहले है ऐसा 
नकार TH हो जाता है. (९।२०) | ९२१, २२ में भी नकार का यकार 
होना विहित है | 
५६) प्लुत तथा प्रग्रह स्वर सन्धि-कार्य को नहीं प्राप्त करते हँ” । इसका अर्थ यह्‌ 
है कि स्वर परे रहते भी प्लुत तथा प्रग्रह स्वरों को परवर्ती स्वर के साथ सन्धि 
नहीं होती है। यथा-अस्तु। ह३। इति। अश्रूताम्‌। (To TTo) 
अस्तु हीरे इत्यब्रृताम्‌^ T (do qro) । ते इति । एनम्‌ । अभि । (To qro) | 


१. ४।६।६ २. wk ३. ३।१।११ 

४. न शेती मिथुनी । Ao प्रा० १०१८ ९,५५८ 

६. ५।३।१ ७, लुप्यते aigal यवकारौ। TWA पर्‌श्च। do प्रा० 
१०।१९,२५ ८, १।२१ ६, १।१।१ 

१०. न प्लुतप्रग्रहो | fo प्रा० १०।२४ ११, ७११६ 
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ले एनमभि*- (सं० पा०) । प्रग्रह के प्रमुख सपल संक्षेप में भघो लिखित हँ--- 
(2) पदान्त ऊकार प्रग्रह संज्ञक होता है" | यथा--हत वा एते3 (सं० qro) I 
(२) असांहित ओकार प्रग्रह संज्ञक होता है । यथा-बिद्मा हि सुनो 
असि* (सं० qro) | i 

(३) स्‌, म्‌, ह., द्‌, थ्‌ तथा पित्‌ पूर्व में होने पर भी भसांहित भोकार प्रग्रह 
होता है? । यथा--सो एवैबतस्प” (सं० पा०), इन्दो ware’ (Fe पा०), 
frat आविशस्व? (सं० पा०) इत्यादि । ˆ 

(४) पदान्त एकार तथा ईकार प्रग्रह Saw हुँ” | यथा-अस्मे ते बन्युः' ९ 
(सं० पा०) | 

(५) त्वे का अन्तिम एकार सावग्रह पद के अन्त में न होने पर प्रग्रह संशक 
होता है)? यथा--त्वे mga ५ (सं० पा०)। 

(द) देवते, उभे, मागघे, Hed, विशाले, सगे, एने, et, तृणे, Te, कनीनिके, 
पाइने, शिवे, चोत्तमे, एवोत्तरे, शिप्रे, रथन्तरे, वत्सरस्य रूपे, विरूपे, विषुरूपे, 
सदोहविद्धाति, अधिषवणे, अहोरात्रे, इतब्रते, स्तुतशस्त्रे, ERA, Ae, 
अपिते, रैत्रते, ga, प्रत्ते, faut, अनृते, अच्छिद्रे, बहुले, पूवंजे तया कृणुष्व 
सदने आदि पदों के अन्तिम एकार प्रग्रह संज्ञक होते हैँ!" | यथा--देवले 


१, २।५।३ २. ऊकारः । तै० प्रा० ४५ . ३, ६।२।११ 


, ४, सन्धि से उत्पन्न होने वाले को सांहित कहते gl जो पद-पाठ में बिद्यमान 
नहीं होता है किन्तु सं० पा० में बिद्यमान होता है, वह साहिद कहलाता 
है । इससे अन्य असांहित है । इस प्रकार जो सन्धि से उत्पन्न न हो, 
जो पद-पाठ में विद्यमान हो और संहिता-पाठ में भी विद्यमान हो नहं 


असांहित कहलाता हे । 
१. ओकारो$्सांहितो$्कारव्यञ्जनपर: । तै० प्रा० ४६ ६. १ WARY 


७, समहृदथपित्दूवंश्च | तेन प्रा० ४७ ८, WIS ९, ६५८ 
१०, ५।३।२ ११, अथकारेकारी । तै० प्रा० ४८ २२, १९७ 
१३. त्वे इत्यनिङ यान्तः । तै प्रा० ४१० १४, ३५१० 

१५, देवते उभे oe दे७ प्रा ४११ 
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agh (ao पा») । ' उभे gaa? (सं० aro) । amà मागचा अस्मै 
(Go पा०), उर्ध्वे समिधावा दघाति*, विशाखे नक्षत्रेम्‌ इत्यादि | 

(७) अमी,!चक्षुषो, - कार्ष्णी, देवताफाल्गुनी, मु टी, धो, नाभी, वयाश्रपणी,, 
अहनी, जन्मनी, सुम्निनो, सामनी, वैष्णवी, ऐक्षवी, eal ate द्यावापूथिवी-- 

पर्दो का अन्त्य ईकार प्रग्रह संज्ञक है, । यथा--(१ अमी त्वा जहति” (२) 
चक्षुषो वा एते“ (३) कारणी उपानहौ" (४) पितरो देवता-फाल्गुनी नक्षत्रम्‌) 
(५) मुष्टो करोति arag? (६) प्रधी तावुक्‍य्या)* इत्यादि । 

(८) दयावाएृथित्री से पूर्ववर्ती पदान्त एकार तथा ईकार भो प्रग्रह होते g । 

यथा--यावती द्यावाएथिवी* *, आविन्ने द्यावापुथिवी** । 

(६) हरी, सहुरी, agit, कल्पयन्ती, आएषतो तथा आहुती के ईकार प्रग्रहः 
होते हैं'* » आहुती से पूव॑वर्ती पद का अन्तिम वर्ण भी प्रग्रह होता है** । 

यवा--(?) हरी ते युञ्जा प्रषती१८ (२) सहुरो सपर्यात्‌ '* (३) ager 
बनतँगिर:२” (४) पुरोडाशमेतेःआहुती * आदि | 

(१०) वाससी, तपसी, रोदसी का ईकार प्रग्रह है*१२ । यथा--वाससी इक 
बित्रसानो'% दीक्षातपसी अव रुन्धेर४ आदि । 


(११) व्यचस्वती, भरिष्यन्ती, नः शृथिवीः- का ईकार प्रग्रह ` संज्ञक है२५ |: 


यथा ठ5चस्वती सं बसाथा* इत्यादि । 


5 SUK २,४४४ ३, २।५।६ 

. तैः go २।६।६ २, ४४१० 

. अमौ चक्षुषो “” खायाप्रभिवी | ते० प्रा० ४१२ 

° ३ै।२।११ ८. २।६।२ ९, ५४४ 

१०, ४४१० ११, ५।२।१ १२, ७।४।११ 

१३. पूर्वश्च । तै० प्रा ४।१३ १४ Bo Ho ३।२।६ 

१५, ४।२।९ १६, हरी age: | तै० प्रा० ४१५ 

१७, पुवंश्च । तै० प्रा ४१६ १८, ४६९ १९ और २०, २३१४ 
२१, १५२ २२, वाससी तपसी रोदसी। ते» प्रा० ४१७ 


२३, १।५१० २४, ६।१।१ २५, ब्यन्नसती “”” । तै प्रा० ४१६. 
RE ४१।३ 
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(१२) ये अप्रथेतामु; उर्वी, ते-अस्य, d क्रन्दसी; छन्दस्वती,.ते-आचस्न्ती तथा 
अन्तरा इत्यादि ऋचाओं में अन्तिम ईकार तथा ware प्रग्नह संज्ञक हैं * | 
यथा--अप्रथेतामभिमतेभिः *, उर्वी रोदसी वरिवः? इत्यादि । 


(१३) इरावती पद से प्रारंभ करके दावार पर्यन्त पदान्त ईकारतथा 
एकार प्रग्रह-संज्ञक होते हैं*। यथा-इरावती घेनुमती हि भुतम्‌' । 

उपयूक्त स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्यलों की भी गणना प्रग्रह-संज्ञक स्वरों 
के aaia चतुर्थ अध्याय के सूत्रों में की गयी है । उन पदों को संक्षेप में यहाँ 
प्रस्तुत किया जा रहा है 

(१) पूर्ववर्ती जे से लेकर अयं पर्यन्त पदान्त ईकार तथा एकार प्रग्रह 
होते हैं: । इस पर त्रिभाप्यरत्वरार का कन है कि प्रस्तुत सूत्र के द्वारा बतलाबे 
गये पूर्वजे से अयं पर्यन्त स्थल में gaat पद दो बार आया है । अतः यह शका 
उत्पन्न होती है कि इस सूत्र का विषय्र पहले बाळे पूर्वजे पद से लेकर है अथवा 
बाद वाले पूर्वेजे से लेकर है । अतः सूत्र का अर्थ इस प्रकार करना चाहिए -” 
पूर्ववर्ती जे से लेकर अयं तक के स्पल में पदान्त ईकार तथा. एकार अग्रह 
संज्ञक* हैं । 

२) TAY, उप तथा एव रसेन ब.द में होने पर इमे का एकार प्रग्रह-संज्ञक 

होता है“ | 
(३) क्रूरम्‌, आपः, aE: तया ब्रह्मज इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाळे 
अनुवाकों में भी इमे का एकार भरग्रह होता हैः । 


१, adagi ते अस्य यं क्रम्दसी छन्दस्त्रती ते आचरन्ती अन्तरैतासु | - 
ĝo TTo ४२० २. ४७१५ ३, ४।१।८ 

४, इरावती प्रभृत्यादाधार । तै० प्राश ४२२ । इरावती से लेकर दाधार तक 
के सपल में इन पदं के अन्तिम ईकार तया एकार प्रग्रह होते हँ-वती l 
मती | यवसिनी | यशस्ये । एते । 

५ १२१३ ६, पूवजेप्रभृत्याऽयम्‌ । Fo प्रा ४२३ 

७, पूवे से लेकर अयं पर्यन्त स्यल इस प्रकार है-पूवजे ऋतावरी इत्याह 
पूजे ह्यते ऋतावरी देवी देवपुत्रे इत्याह देरी ह्य ते Rags उपहूतोऽयम्‌ १ 
ते० सं० २।६।७। ८, इमे गमंमुपैवरसेनपरः । Fo प्रा ४२४ 

९, क्ररमापः सजुबेह्याजेतेषु | Fo प्रा? ४२५ 
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(४) ब्रह्मजज्ञानम्‌ अनुवाक में पूर्ण का एकार भो प्रग्रह संज्ञक होता है" । 
(५) दृढे का एकार प्रग्रह होता है *। | 

(६) पकार बाद में होने पर घ्नी तथा चक्रेका ईकार और एकार प्रग्रह 
होता है? । 

(७) न्वती का ईकार प्रग्रह संज्ञक होता है । 

४८) समीचो का अन्त्प ईकार प्रग्रह होता है” । 

AS) यत्‌ तथा प्र बाद में होने पर ची का ईकार प्रग्रह होता है* । 

(१०) आत्महो का ईकार प्रग्रह संज्ञक होता है” 

(११) पती शब्द का जहाँ-जहाँ श्रवण होता है वहाँ पती का ईकार प्रग्रह होता 
है* । तात्पर्यं यह है कि पती शब्द पद हो अथवा पद का एकदेश सवंत्र प्रग्रह 
होता है। 

१२) ग्नी का ईकार प्रग्रह होता है* 

१३) dts, द्वारो, कृ णः, चरावः तथा यदा बाद में होने पर पदान्त ईकार 
तथा एकार प्रग्रह्‌-संज्ञक होते हूँ) ° 

(१४) आहार तथा एकार पुत्र में होने पर आक स्वर वाले पदके ते तथा 
थे का एकार sag होता है) । यथा -मृजाते १९ | 


/(१४' मा पातं, नमः, एनमभि, वायुः, THA, उप, अहः या तु पद; बाद में होने 
'श्रर ते का एकार प्रग्रह होता है २। 


१, पूर्ण च । do प्रा ४२६ 

२, च्डे। तै० प्रा ४२७ ३, घ्नीचक्रे पपरे। तै० प्रा० ४२८ 
x, न्वती । तै० प्रा० ४२९ ५ समीची । तै० प्रा० ४३१ 

'६, चीोयतृप्रपर; | तै० प्रा० ४४३३ ७, आन्मही । तै० प्रा० ४।३४ 
<, पतोश्रुतोः | तैः प्रा ४।३५ ९, ग्नी । तै० प्रा० ४३६ 
Qo, बं.डद्व/रोक्कष्णश्चरावोयदापर; । Fo प्रा० ४३८ 


३१, आक.र॑कारपुव॑स्तु बहुस्वरस्य ते थे । तै० प्रा० ४४, 
१२. तै० Fo २।२।६ 
३३, ते मा पातं नम एनमभि वांयुगंभंमुपाहस्तु पर: । तै०.प्रा० ४४२ 
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(१६) तनुवो, वैसं, एव, हि, यज्ञ, पत्‌ तथा इष्टक्‌ बाद में होने पर एते का 
अन्तिम एकार प्रग्रह होता है" । यया -तस्यंते तनुत्रो' | 

(१७) पूर्व सूत्र में स्थित पत्‌ तथा इष्टक्‌-इन दोनों के बाद वाला भी पदान्क 
एकार प्रग्रह होता है? | यथा-यज्ञस्य ह्यते Te" । | 

(१८) स्यः बाद में होने पर पदान्त एकार प्रग्रह होता है" । 
(१९) पुर्ववर्ती सूत्र में उक्त निमित्त तथा निमित्तिन्‌ दोनों के बाद वाला. भी 
पदान्त ईकार अथवा एकार प्रग्रह होता है" । अर्यात्‌ ea: तथा उससे पूर्ववर्ती 
प्रग्रह स्वर दोनों से परवर्ती पदान्त ईशर अथवा एकार प्रग्रह होता है ४ 
यथा--शिल्पे स्थस्ते वामा रमे ते? । 2 
(२०) सोमाय स्वराज्ञे--इस अनुवाक में पदान्त ईकार अथवा एकार प्रग्रह 
होता है" | यथा--अवी द्वे Ag भौमी* । 

(२१) & का एकार सर्वत्र प्रग्रह होता है'” | 

(२२) द्वे के बाद वाला भो पदान्त ईकार अथवा एकार प्रग्रह होता है' U 
यथा-द्वे शुक्ले द्व कृष्णे) २ । 

(२३) एक पद से व्यत्रहित होने पर भी द्वो से बाद बाळा पदान्त ईकार अथव 
एकार प्रग्रह होता है। । यथा- ह वाव देवसत्रे' * | 

(२४) गमयतः, ऊक्रार से व्यतिरिक्त वर्णं से बाद में वर्तमान भत्रतः (पद), 
agag, अफरोत्‌, इष्टि\* संज्ञक प्रश्नों में स्थित कुर्यात्‌, अन्रूताम्‌, वाचयति, 


१. एते तनुवेव॑समेत्रहियज्ञपदिष्टक्‌ रः | Fo प्रा० ४४४ २. WEIR 

३, परश्च द्योः । Fo प्रा० ४।४५ ४. ५११६ : 

५, -स्थः परः। तै० प्रा० ४४६ ६. परश्चोभयोः । do प्रा० ४४७ 

७. १।२।२ ८. सोमायं स्वैतस्मिनु | Fo प्रा० ४४८ ९. श६२१ 

१०, द्रो । तै० प्रा० ४४९ ११. परश्च। Go प्रा० ४५० | | 

१२. ५।३।१ १३. एकब्यवेतोऽपि। तै० प्रा० VIAR १४. SINR 

१५. ĝo mo ने तै० do में इन cael को इश्सिज्ञक माना है-- 
१--दशम प्रश्न--अन्तिम अनुवाक को छोड़कर (२।२।१-११) 
२-एकादश प्रश्न--अन्तिस अनुवाक को छोड़कर (२।३।१-१ ३) २ 
३ -द्वादश प्रशन--अन्तिम अनुवाक को HL (२४९१-१३) :- 
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“बिभृतस्त, अग्नि गायत्रम्‌, ताए मित्र, उभाभ्याम्‌ और अवान्तरम्‌--ये बाद 
में होने पर पूवं में छठ पद तक वर्तमान पदान्त ईकार अथवा एकार प्रग्रह 
. होता है" । यया--ते gii प्रतिष्ठां गमयतः', उत्तरावर्ती wad, 
Ut वे महायज्ञस्य/न्त्ये तनू aq’, बुड्तवती अप्रवती याज्यानुवाक्ये 
झकरोत्‌", ते aqai at वृगावहै', ह॒विद्धनि प्राची adig, इमे वं 
सहाऽऽस्ताम्‌ˆ, वेश्वदेवाग्निमारते wat अव्यथयन्ती स्तन्नीताम्‌*, उत्तमे 
झौदुस्वरी वाचयति**, एते दघाते ये अग्नि गायत्रमु"*, एते वै यज्ञस्याञ्ज- 
सायनो श्रुती ताम्यामेव* १, ये द्वो अहारात्रे एव ते awargi, उतपृज्ये 
इत्याहुयें अवान्तरं ४ 

अग्रह-स्वर के अपवाद-तैऽप्रा० के चतुर्थ अव्याय के नौ सूत्रों में १ उन 
नियमों का विधान किया गया है जिनके द्वारा कतिपय पद प्रग्रह संज्ञक नहीं 
होते है - 

(१) रुन्धे का अन्तिम स्वर (एकार, सवंत्र प्रग्रह नहों होता है! । यथा-- 
wa aagi azt पर arated से पूर्व में होने के कारण 
४१३ से प्रग्नहत्व की प्राप्ति थी, प्रस्तुत नियम से उसका निषेध हो जाता है | 
(२) ये अम्रथेतामु इत्यादि ऋचाओं में उपस्थे का एकार प्रग्रह नहों होता 
g< यथा--बिभृतामुपस्थे।*। ४२० से प्राप्त प्रग्रहत्व का निषेव 
हुआ है । 

(३) पकार परे 'रहते न्ती का ईकार प्रग्रह नहीं होता है?” | यथा-- 
मूर्घन्वजी पुरोऽनु ear भवति १ । ४२९ से प्राप्त प्रग्रहत्व का fata हुआ है । 


१. गमयतो भवतो ` आ षप्ठातु | तै० प्रा० ४५२ 

२. तै० सं०२१४ ३. ५।४।८ ४. २२७ ५. २।३।४ 
SIR ७, ३।१।३ ८. ३।४।३ ९. ४।४।२ 
१०. ५११।१० ११. ६३५ १२. ७२१ १३. ७४४ 


१४, ७५७ १५ वै०:प्रा० ४।१४, २१, ३०, ३२, ३७, ३९, ४१, ५३ 
तथा NYI १६ न रुन्चे नित्यम्‌ | Fo प्रा० ४।३४, 

१७. ६१४१. ` १८, नोपस्थे | Fo प्रा० ४२१ १९. WIE IE 

२०. पपरो न तै० प्रा० ४३० २१, २।६।२ ` 
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९४) नकार बाद में होने पर सम ची का अन्तिम ईकार प्रग्रह नहों होता है" । 
व्यथा - समी'चो नामासिर । ४।३१ से प्राप्त प्रग्रहस्व का निषेध हुआ है । 

(५) हि पद परे रहते ग्नी का ईकार प्रग्रह नहीं होता है?। यथा-- 
Dand हि वाहंस्'स्या* । ४३२ से प्राप्त प्रग्रहृत्व का निषेध किया गया है । 
(६) ज्ञे तथा अह्णे का एकार नित्य प्रग्रह नदीं होता हे । यथा--वरुणाय 
UT कृष्णः UT Hs? । ४।३८ से प्राप्त प्रग्रहल्व का निषेध किया 
Tay है । 

(9) maià का एकार प्रग्रह नहीं होता है । उदाहरण -शार्याते अपिबः 
-सुतस्य^ । अनेक स्वर वाला पद होने से ४४० से प्राप्त प्रग्नहत्व का निषेध 
हुआ है । 

(८) ग्रामी, बचें प्र, मियुनी, मासे, लोके तथा धत्ते के अन्तिम स्वर (ईकार 
-तथा एकार) गमयतः इत्यादि बाद में होने पर भी प्रग्रह नहीं होते हैं!" । 
यथा--प्रास्येव भवति गणर्वात याज्यानुवाक्ये भवतः^^, ब्रह्मवर्चस्येव 
-भवत्युभयतो रुक्मो भवतः) २ इत्यादि । यहाँ १र ४३२ से प्राप्त प्रप्रहत्व का 
(निषेध किया गया है । 

९) एक पद में विद्यमान होने पर अते तथा अवे का एकार सर्वत्र प्रग्रह नहीं 
(होता है*3 । यथा -अतरुन्धतेऽतिरात्रात्रमितो भवतः" इत्यादि agt 
'वर भी भतः इत्यादि बाद में होने से ४५२ से प्रग्रहत्व की प्राप्ति थी। प्रस्तुत 
JA उसका अपवाद है । 

न्वर-व्यज्ञन-सन्धि 

इस श्रेणी में caer स्वर तथा पदादि व्यञ्जन को सन्धिको रखा गया 
2 जिसे अधोलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हेला 


ii eS 
१. नपरो न। तै० प्रा० ४३२ २, ५५१० 
३. न हिपरः । तै० प्रा० ४३७ ४. ५५६ 
"५, न ज्ञे$ह्ल नित्यम्‌ । Fo प्रा० ४३९ ६, ५५११ 
७, ५।५।१५ ८. AMAA । Ao प्रा ४४१ ९. १।४।१८ 
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'१--स्वरों का हस्वत्व-संहिता-पाठ में विद्यमान दीर्घ स्वर - आ; ई 
तथा ऊ--प्रद-पाठ के समय कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में wes हो जाते 
हैं । ते० प्रा० में बिहित नियमों के अनुसार अधोलिखित परिस्थितियों में 
संहिता-पाठ में स्थित दीर्ष स्वर का पद-पाठ में हस्त्र हो जाता है- 
१-अधिकार-सूत्र-पद-विभाग करने में (संहितास्य) व्यञ्जन परे रहते 
पद के अ.दि अथवा अन्त में विद्यमान Aien ga हो जाता है! अर्थात्‌ 
*संहिता-पाठ में विद्यमान जो दोघे है बह पद-पाठ में व्यञ्जन बाद में होने परः 

हृस्व हो जाता है । 

संहितास्थ दीर्घ स्वरों का पद-पाठ में हुस्वत्व 

१--पदादि आकार का हुस्वत्व--वि अथवा उत्‌ पूर्वं में होने पर अनुदात्त 
आन्‌ ऊष्म-वर्ण-रहित पद में पद-विभाग के समय व्यञ्जन परे रहते Bea हो 
जाता है* । तात्पर्यं यह है कि आन्‌ का आकार अकार हो जाता है यदि (१) 
आकार अनुदात्त हो; (२) यह ऊष्म-वणं रहित पद में विद्यमान हो (३) इसके 
qa में वि aaar उत्‌ हो; (४) इससे वाद में व्यञ्जन हो तथा (५) यह अपने 
पूवं वतीं शब्द (नि अथवा उत्‌) से विभक्त हो । यथा १) ataia? (Fo पाऽ) 
ब्यानायेति Femara । (प० qro) (२) उदानाय (सं० qro) उदानायेत्युतु 
अनाय | (To qre) इन ऊष्म-वर्ण-रहित पदों के उदाहरणों में अनुदात्त आनु 
पद से पूर्व में बि तथा उत्‌ हैं और बाद में व्यञ्जन है। भतः पद-पाठ में आन्‌ 
का नाकार ह्वस्व हो गया है| 

(२) भत्रग्रहान्त भकार का ह्वस्वस्त्र -(१) देवा, शीकरा, सुम्ना, श्वाः, 
ऋता, बयुता, हृदया, अवा, उक्था तया शुद्धासारग्रह पद होने पर इनका: 
अन्तिम स्वर परवर्ती पद से पथक्‌ होने पर व्यञ्जन परे रहते wes हो जाता: 
है" । बवा -देबामते यजमानाय (We पा०)। देवायत इति देव-यते ।. 
यजमानाय । (To qre) i शोकायते enge (dear) शीकायते इति 
शौक-अते egri (qe Wo) सुम्नायन्तो हवामहे (do पा० ) । 
खुस्नाबन्त इति सुम्न-यन्तः। हवामहे । (प० पा०)। -द्यावाएथिव्याः 


२. भषादावुत्तरे बिभागे wet व्यञ्जनपरः । तै० प्रा० ३।१ 

२. ब्युत्मूवं धानमुदात्तोऽनःमवति | तै० प्रा० ३:१५ ३. ४।२।९ - 

४. ४।२।९ ५. देबाशोकासुस्ताशवर्तावयुनाहृदयाघोक्याशुद्धा । तै० प्राश ३।२ 
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qarag (do पा०) द्यात्ाष््यिव्येति द्यावापुथिव्या । श्वाविदिति श्व-वित्‌ | 
(to पा०)। अश्वावती सोमवतीमूर (सं० पा०)। भश्वावतंमित्यश्त-' 
वतीम्‌ । सोमावतीमिति सोम-वतीम्‌ (To पा०)। ऋतायवः पुराक्न-- 
wag? (सं० to) | ऋतायव इन्युत-्यतः। पुरा। अन्नमु। अक्षन्‌। 

(प०ग०) । agaras: (सं० पा० ) वयुनाविदिति वयुन-त्‌ । 

एक: । ( प० oro) हृदयाविषश्चित्‌^। ( सं० पा० )। हृदयाविष इति 
हृदय-विधः। चित्‌ । ( प० पा० )। अघायवो मा गन्धर्रो विश्वावधुरा-- 
aaa’ (सं०पा०) Vaaraa इत्यघ-यवः । मा । गन्धर्व; । विश गवसुरिति 
विश्व-वसुः। एति। दघत। (प० पा० )। उक्यामदानाँ घेनु: 
(सं> पाः) । उक्थामदान।मित्युक्थ-मदानाम्‌ । Ag: । (To पा०) | आपोः 
देगी: शुद्धायुवः (fo पा०)। आपः। देवीः। शुद्धायुव इति शुद्ध-युव:। 

(to qro) । सावग्रह पद के पूं पद में स्थित देवा इःयादि पदों का आकार: 
हृस्व हो गया है | 

(२) वतु, (तन्‌) अथवा चान्‌ बाद में होने पर इन्द्रा का अन्तिम स्वर (आए: 
हस्त हो जाता है" (यदि वह सावग्रहू पद का पूवं पद हो) | यथा-- 
इन्द्रावतीमपचितोम्‌*" (सं० पा०) । इन्द्रावतीमितीन्द्र-वतीमु । अपचितीमित्य- 
पचितोम्‌ । (To पा०) | इन्द्रावस्तो मरतः (do Tio) । इन्द्राबन्त इत द्र=- 
बन्तः। मरुतः । (प° पा०)। qatmaq स्वाहा) १ (Wo Tro) | इंद्र 
वानितीन्द्र-वान्‌ । स्वाहा | (प० पा?) । चत्‌, वनु तथा वान्‌ परे रहते arang: 
षद का पूर्वपद TA का आकार पद-पाठ में BET हो गया है । 

(३) व परे रहते चित्रा का अर:य स्वर (बा) पद-विभग में हस्त हो जाता 

है १। यया--चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय  " (सं० qro) | चित्रावसो 

इति चित्र-अवसो | स्त्रस्ति | ते । पारमु । अशीय । (To ate) -व बाद में 

रहने से चित्र। का आकार अकार हो गया है। 


(४) प्रस्या, इन्द्रिया, द्रविणा, जिश्वदेव्या, ' दीर्घा, वीर्या, विश्वा, वाता, TAN, 
भंगुरा, क्का, वृष्णिया, सुगोपा, ऋकसामा, AAT, सत्रा, वर्षा, पुष्पा, AAT, 


१. ५५२० २. ४२।६ ३. RIRU ४. ११२१३ 
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जा तथा स्वा के अन्तिम स्वर (आकार) पद-पाठ में व्यञ्जन बाद में होने पर 
"र्‍हस्व हो जाते है" । यथा--प्रस्थावद्रय aga? ( सं० पार )। प्रस्या- 
वदिति प्रस्थ-वत्‌ । रथवादनमिति रथ-वाहनमु॥ (To पा०) । इन्द्रियावते 
*पुरोडाशम्‌3 (सं० पा) | इन्द्रिया रत इतीर्द्रिय-वते । पुरोडाशम्‌ । (प०पा०) । 
“द्रविणावतः ger’ (सं० पा०) । द्रदिणावत इति द्रविण-वतः। कुरुते। 
(प० पा०) । विश्वदेव्यावते शग्रात्राः^ (सं० पा०)। विश्वदेव्यावत इति 
“ती इवदेव्य-वते । शत्रात्राः। ( प० पा० )। दोर्घाधियो रक्षमाणाः' 
(sto पा०) | दोर्घाधिय इति दोघं-धियः। रक्षमाणः। ( प० पा० )। 
*बोर्याउन्तमभिमातिषाहम्‌? (do पा०) | वीर्यावन्तमिति बीयं-दन्तम्‌ । अभि- 
भमा तष!हमित्यमिमातिसाहमु । (To पा०) मा विश्वामित्रस्य सूक्तम्‌ 
(सं०पा०) । विश्वामित्रस्येति विश्व-मित्रस्य | सूक्तमिति स-उक्तम्‌ ॥(व०पा०) । 
-बातारद्र्षन्‌। (सं० पा०) । वातावदिति बातू-वत्‌ । वर्षनु । (To पा०)। 
न्त्वात्रतो मघोन:*? (सं० पा० । त्त्रावत इति त्व-वतः। मत्रोनः | 
(प० पा०)। भेत्तारं भंगुरावत:")॥ (go पा०)। AAW! भङ गु- 
“रावत इति भंगुर-यत: । (To पा०)। कर्णंक्राउत्येतया"**] (सं० पा०) । 
-कर्णावत्ीति कर्णक-जतों। एतया। (प० पा )। वृष्णियात्रतः तव) ' 
‘(fo पा०) । वृषिगियाबत इत्ति वृष्गिय-रतः। aal (To पा०)। सुगो- 
"पातमो जन:'* (सं०पा०)। qaaa इति सुगोप-तमः। जा: | 
(प० पा०)। ऋक्सामाम्यां agar’ | (सं० qo) | RUAN 
: मित्युक्साम-म्याम्‌। यजुबा। (To पा०) । अधाश्वादेवेनम्‌') ९ 
(सं०पा०) । अवाश्वादित्यघ-श्वात्‌ । एव । एनम्‌ । (प० पा०) । सत्राजितं 
"घनजितम्‌)° (ao पा० )। सत्राजितमिति सत्र-जितम्‌ । घनजितमिति 
थत-जितम्‌ (To पा०) । वर्षाह्वां जुद्वोति'€ (do पा०) । वर्षाह्वामिति 
बर्ष-द्वम्‌ । जुहोति । (To पा०) । पुज्ात्रती: सुपिप्पला:*९ (सं० qro) | 


१, प्रस्थेन्द्रियाद्रविणा eee स्वा | तै» प्रा ३५ २, तै० Fo ४ BY 
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नपुषपाचती रिति पुष्प-वर्त : । सुपिप्पछा इति सुर्नप्पछा: । (To पा०) । मेवायते 
स्वाहा, (सं० पा० )। मेघायते” इति मेव-यते । स्वाहा । (To पा०)। 
पाठ गेमि: सजोषसः 3 (सं० पाऽ) | प्राबजेभिरिति प्र-वनेभिः। सजोषस इति 
'स-जोषसः । (प०पा०) । स्वाधियं जनयत्सूदयच्च* (सं०पा०) । स्प्राधियमिति 
'स्त्र-धियम्‌ | जनयत्‌ | सुदयत्‌ । च । (Te Te) । 

(५) zer का अन्तिम स्त्रर (आ) पद-पाठ में व्यञ्जन परे रहते हस्त हो जाता 
है यदि उसके पूर्व में लोक अथवा एवं शब्द हो*। यथा--सममुष्मि९ल्छोक 
'इडापूर्तेन (do पा०) | समिति । अमुष्मिनु । लोके | इष्टापूर्तेनेतोष्ट-पुर्तेन । 
“(प° qro) स त्वेवेष्ापूर्ती' (de पा०) | सः। तु । एव। इष्टापूर्तीती ष्ट पूर्ती । 
(qoute) । लोक तया एव पूर्वे में रहते इष्टा का अन्तिम स्वर BEA हो 
"गया है । 

-३--वदान्त आकार का हुस्वत्व--(१) भजा, सचस्वा, नुदा, मुडा, वर्धा, 
शिक्षा, रक्षा, अद्या, भवा, भजा, यत्राचरा, पित्रा, ना, AAT, घारया, घर्षा, धा, 
AEAT, बोधात्रा, तत्रा, मुञ्चा, अश्वस्या, एणस्या, fest, त्वन्त रा, जनिष्वा, 
JET तथा अच्छा का अन्त्य स्वर पद-पाठ में व्यञ्जन बाद में रहने पर Bet 
महो जाता है! । यप्रा-अवा नो देव्या कृपा (सं० qro) | wal नः। 
Zm । कृपा (go पा०)। सचस्वा नः स्वस्तये' (qo पा०) । सचस्व । 
-नः | सुःस्तये । (qo पा०) । प्रणुदा नः सपत्नानु'* (सं० aro) । प्रेति । नुद । 
म्नः | TAT | (प०्पा०) । मृडा जरित्रे वद्र)? (Fo qro) | मृड । जरित्रे । 
सद्र । (प०्पा०) वर्धा नो अमवच्छवः) ® (Forte) ।{वघं । नः | अमवदित्य- 
Haq । शवः | (प° ate) । शिक्षा नो अस्मिन्‌) (do Tro) । शिक्ष। नः । 
-अस्मिन्‌ qo पा०)। रक्षा च नो अधि'* (सं, पा") । रक्षत च। नः | 
-अधीति । (to पा०) । अद्या देवान्जुष्टतम:*" (सं० पा०) । मद्य । देवान्‌ । 
-जुष्ठतम इति gea: | (प° पा०)। भवा पायुविशो अस्या)" (सं० पा०)। 
भत्र। पायुः। विशः। अस्याः। (प० पा०)। ब्रजे भजा त्वं न: ?। 


१. ७१११ २. ४२४ ३. १३१४ 
५४, लोक एवेष्टा | do प्रा० ३।६ ५. ३।३।८; ६. १७३; 
७, अत्रा सचस्त्रा `" “`” अच्छा । तै० Tio ३।८ ८. ४।१।४; 


९ १।प।६; १०. ४।६।१२; ११. ४५१० १२. २६११ १३. ७५७ 
२४. WNO १५, ४।६।७ १६. १२१४ . १७. ४९४९२ 
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-(सं० पा०): ब्रजे । भज । त्वम्‌ । नः (To पा०) --इत्यादि स्थलों में अवा 
इत्यादि पद अवग्रह Agi हे । अतः पद-ाठ में इनक अन्तिम स्त्रर (आकार) 
Sea हो गया है । 
(२) अग्नि' तया याज्या अनुवाकों में अधा का अन्तिम स्वर हस्व हो जाता 
X? । यथा —aar ह्यग्ते क्रतो:3 । (सं० Tro) | अध । हि। अग्ने । क्रजोः। 
(प० पा०) । अघा यथा न: । (सं पा०) । अध । यथा | नः । (To पा०) । 
ये उदाहरण अग्नि तथा याज्या अनुबाको के हैं अत: व्यञ्जन (ह तथा य्‌) बाद 
में रहते अघा का अन्तिम स्वर ह्वस्व हो गया है | 


(३) कुत्रा, दक्षिणेना, स्वेना, . हन्तना, जगामा, रुहेमा, विद्मा, AETAT, 
चक्रमा, क्षामा, स्तरीमा, भरेमा, वर्षयया, ईरयथा, आरिया, पाथा, अथा, 
सिञ्चथा, जनयथा, जयता, उक्षता, अवता, याता, श्गणुता, कृणुता, और 
विभ्रृता पदों का अन्तिम स्वर पद-पाठ में व्यञ्जन बाद में होने पर Bes हो 
जाता है'। यया--ऊुत्रा चिद्यस्य agi? (Fo पा०) । कुत्र । चित्‌ । यस्य । 
समृताविति सम्‌-ऋतौ | (प० oro) । दक्षिणेना बसून°। (सं० ate) t 
दक्षिणेन | वसूनि । (To पा०) । स्वेना हि वृत्र शवसा“ । (Wo qro) । स्वेन t 
fel वृत्र। शवसा । (To पा०)। तपसा हन्तना agı (सं० Tro) u 
तपसा । हुन्तन | तम्‌ । (प° Tro) | आ जगामा परस्याः ° | (Fe qro) । 
एति। जगाम। TEN: (To पा०)। अन्नत्रन्तीमा रुहेमा स्त्रस्वये) | 
(संश qro) । अन्नतन्तीम्‌। एति। रुहेम । ET I (To qro) । विद्मा ते 
अग्ने) १। (सं०पा०) | विद्म । ते । भग्ने। (प०पा०) | ऋृब्यामा त ओहे: ११ । 
(सं° पा०)। ऋष्याम। ते । ओहेः (To पा `) । चकुमा कृष्चन आगः ` ४ । 
(सं० पार) । चकम । कृत्‌ चन । भागः। (To पा०)। क्षामा रेरिहद्रोरुप: 


१. अग्नि अनुवाक से तात्पय चतुर्थ काण्ड से है। अस्निप्रकाशक मन्त्रों का 
- कथन होने से चोया काण्ड भरिन से सम्बन्धित माना जाता है । 


२. अधाग्नियाज्ये । तै» प्रा ३।९ ३. ४४४ 

४. २।६।१२ ५. मुत्रादक्षिणना "“"०००००" बिभृता | Bo प्रा ३१० 
६, २१११ ७. ३।४।११ ८. ७।४।१५ 
९. ४३१३ . १०. १।६।१२ ११. १५११ 

- १२. ४२२ १३. ४४४ १४. ४७१५ 
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wasiq’ | (fo पा०) | क्षाम। रेरिहल्‌। area: । समञ्जनिति समु- 
'अञ्जनु । (प० पा०)। इत्यादि में कुत्रा आदि का अन्तिम स्वर BET हो 
जाता है। 

(४) भरता का अन्तिम स्वर याज्या अनुबाकों में, पद पाठ में ब्यञ्जन परे 
"होने पर, ga हो जाता है'। यथा--धिया भरता जातषेदसम्‌^ | 
(सं पा० । घिया | भरत । जातवेदसमिति जात-वेदसम्‌ | यह उदाहरण 
य्याज्या अनुवाक का है अतः भरता का अन्तिम स्वर BEA हो गया है! 


(५) अत्ता, भत्रता, अनदता, तरता, तपता, जुहुता, वोचता, FETAN, चुता, 
'घुष्या, जनया, वर्तया, सादया, पारया, दीया, हरा, भरा, अपा, ससादा, सृजा, 
तिष्ठा तथा येना पदों का अन्तम स्वर, पद-याठ में ब्यञ्जन बाद में होने पर, 
eet हो जाता है* | यया--क्षता gii" (सं० पा०)। भस। gifa | 
(To पा) । आदित्यासो भवता मूडयन्त:' (सं ° qro) । मादित्यासः | भवत | 
“मृडयन्तः । (To पा०) । अहावनदता हृते? । (Fe पा०) | अहो | अनदत | 
इते । (प० पा०)। सुदो रुहाणास्तरता रजांसिः। (सं० पा०)। ga: 
रुहाणाः । तरत । रजांसि। (Te पा०)। तपता सुवृक्तिमिः' | (Fe qro) | 
'तपत | सुवृक्तिमिरिति सुवूक्ति-भिः । (प° पाऽ) । पित्रे जुहुता बिएबकमंऐे १” | 
(सं० qr) पित्रे । जुहुत । farig । (प० aro) । बिश्वे देवासो अधि 
बोचता मे १ । (सं० पा०)। बिश्वे। ara अघीति। बोचत। मे। 
(qo qro) । पदि षिताममुझ्यता यजत्राः ` ` । (सं० qro) । पदि | सिताम्‌। 
अमुझचत । यजत्राः । (Teste) | अयस्मयं fagar बच्धमेतम्‌ ' । (संग्पा०, | 
अयस्मयम्‌ । वीति। चत । बन्धमु । एतम्‌। (To qro) | पदष्परुरनुघुष्या 
fa matti (go पा-) । परुष्पर्रिति परुः परुः । अनुधुष्येत्यनुघुष्य । 
Afg । शस्त्र । (qo पा०) इत्यादि। इनमें अत्ता इत्यादि के भन्तिम स्वर 
Get हो गये हैं | 
उपयूक्त नियम अनवग्रह पदान्त (अ,) के हृस्वत्व के विषय में बतलाये 

गये हैं। अधोलिखित नियमां में aang (साबग्रह-पद का qiTa) तथा 
ie eS न 

१. १।३।१४ २. भरता याज्यासु । de प्रा० ३११ ३, ३।५।११ 
४. अत्ता भवता "`° ¬`" येना । तै० प्रा, ३।१२ ५. २।६।१२ 

६, १४२२ ७. ५६१ ८. ३।५।४ ९. VIENNA १०. VAIR 

११, ४५।१४. . १२. ४७१५ . XIRA १४. ४००. 
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anang (सावप्रह-पद के जो पूव-पद नहीं है, sagga पद हैं उन) पदान्तः 
इकार तथा ऊकार के BEA होने का विधान किया गया है - 


(४) अवग्रहान्त ईकार का हुस्वत्व - (१) शक्ती, रथी, त्विषी, ani. 
रात्रो, ओषधी, आहुती, व्याहृती, स्वाहाकृती, ह्लादुनी, शची, चिती, श्रोणी, 
पृष्टी, पूती, अमी, चर्षणी, परी, अघी, पारी--इन पदों का अन्तिम स्वर 

` (इकार) पद-पाठ में व्यञ्जन परे. रहते हस्त हो जाता है' यद ये पद 
wang हों । यथा-शक्तेवन्तो गभीराः । (सं० पा०) । शक्तीवन्त इतिः 
शक्ति-व॒न्त: | गभीराः । (प° पा०) । रथीतमो रयं नाम्‌ । (सं० Tro) । 
रथीतमाःवति रथि-तमो । रथं नाम्‌ To पा०)। त्विषोमते प रीनामू । 
(सं० qro) | त्विषीमत इति त्विषिमते | पथीनाम्‌ | (To पाऽ ) । वाशीमन्त" 
gPa: ,सँ qo) | वाशोमन्त इति वाशिमन्तः | इष्मिणः | (प०पा०) । 
रात्रीभिरसम्नन्‌*। (सं० पा०)। रात्रीभिरिति रात्रिभिः। agaa 
(प० पा०) । ओषव भ्यो वेहृतम्‌ ° । (सं० पा०) | ओषधीम्य इत्योषधि-म्यः । 
वेहतम्‌ । (To पा० ) । आहुतोभिरनुयाजेषुः । ( सं० TTo ) । आहुतीभि-- 
रित्याहुति-भ: । अनुयजेश्वित्यनुयाजेषु । (To oro) । एताभिर्व्याहूत भिः" । 
(सं० पा०) । एताभिः । व्याहृतीभिरितिव्याहृति-भिः | (प० aro) । स्वाहा- 
कृतीम्यः Tq? | (do पा.) | स्वाहाकृतं.म्य इति स्व,हाकृति-म्य: | प्रेति । 
इष्य । (प० पा०)। ह्वादुनीभ्यः emg’ | (सं० पा०)। gigia इति 
हादुनि-म्यः । स्वाहा । (प° ate) | इत्यादि उदाहरणों में शक्ती इत्यादिः 
पद अवग्रह हैं, अतः इनका अन्तिम स्वर पद-पाठ में BEA हो गया है। 


(२) उश्मसी, क्रयी, कृधी, श्रुधी तथा यदो--इन पदों के अवग्रह न होने पर. 
इतका अन्तिम स्वर (ईकार) पद-पाठ में व्यक्षन बाद में होने पर GET हो 
जाता है* ९ । यया -उश्मसो गमष्य १९ । (सं पा०)। उश्मसी । गमध्य ।. 


१. शक्ती रथी त्विषी वाशी रात्रयोषध्याहुती व्य.हृती स्वाहाकृती ह्लादुनी 
शत्री चिती श्रोणो Test पुत्यमो चर्षणी प्यंधी पारी ” TATE: । 
Go प्रा० ३७ 

२. ४६६ ३, ४७१५ ४. ४५२ ४. २।१।११ ६. २।४।१ 

७; २।१।५ ८. २।६।९ ९. १६१० १०. ६।३।९ ११. ७४१२: 

१२. उश्मसीक्रयीकृषीश्र घीयदी । दे» प्रा० ३।१३ ९३. १।३।६ 
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(qo पा०) । रुद्र यत्ते क्रयो परम" । (सं० पा०) | रुद्र । यत्‌ । तेपा । क्रयि | 
परम्‌ । (पञ qro) । कृधी स्वस्माँ अ देते: (do To) | कृधि । festa t 
अस्मान्‌ । अदितेः। (प० पा०) । इमं मे वरुण श्रुी हःम्‌१। (Fo पा“) I 

इमम्‌ | मे । वरुण । श्र थि। हवम्‌ । (T> पा०)। यदी भूमि जनयन्‌ विश्व-- 
कर्मा*। (संश पा०)। यदि। भूमिमु। जनयन्‌ । विश्वकर्मति विश्वकर्मा । 

(प पा०)-ये पद अवग्रह नहीं हैं अतः पद-पाठ में इनका ईकार BET हो 
गया है। 

अवग्रहान्त ऊकार का ह्वस्वत्व -(१) शत्रू, fay, वसू, अत, हनू, सू तथा बिभः 
पद, यदि अवग्रह्‌ हों, तो इनका अन्तिम स्वर (ऊकार) व्यञ्जन परे रहते पद-- 
पाठ में ह्रस्व हो जाता है" । यया -शत्रूयतो हन्ता । (Fo पाः) । शत्रूयत 

इति शत्रु-यतः। हुन्ता। (qo पा?) । विषुवान्विपुवन्त:? । (सं. पा०) । 

बिघूवानिति विषुवान्‌ | विषूवन्त इति विपु-वन्तः । (qo पा०)। अरमति- 

बेंसुयु:८.। (fo पा») | अरमतिः । वसूयुरिति बसु-युः । (प० पा०) | ag- 
राघा नक्षत्रम्‌* । (सं. qro) । अनूराधा इत्यनुराधाः । नक्षत्रम्‌ । (To Tro) 

इनुभ्यां eater’? । (सं०पा०) । हदुम्यामिति हुनुध्याम्‌ | स्वाहा । (प०पा०) । 

सूयवसिनी aaa’? | (सं० पा०) । सूयवसिनं इति सुन्‍्यवसिती। मनवे । 

(qo are) । विशुदावने** । (सं० Tre) | विभूदावून इति विभु-दावने t 
(qo पा०) | शत्रू आदि पद अवग्रह हैं, अतः व्यञ्जन बाद में होने पर पद-- 
घाठ में इनका ऊकार BEA हो गया है । 

(२) सू, तू, द, मियू, मक्षू तथा ऊ पद यदि अवग्रह न हों तो इनका ऊकार 
घद-पाठ में व्यञ्जन बाद में होने पर हस्व हो जाता है'3३। यथा -- मो पू 

णः४। (सं' पा+) । मो इति । सु (इति) । नः। ,(प० पा०) [आ तू नः उप 
meat | (सं Tro) । एति । तु (इति) । नः । उप । गन्तन । (पन्पा०) th 
एतशस्य तु रण आ१६। (Wo to) एतशस्य। नु। रणे। आ (इति) । 
(प० qro) | गात्राण्यसिना मिथक) ९ | (सं० पाऽ) । गात्राण। असिना t 


१. १।८।१४ २. ४।७।१५ ३. २१११ ४. ४।६।२ 
प शत्र विषु वसू अन्न ga सू विभू इत्यवग्रह: । ते० प्रा० ३.७ 

६. १।५।६ ७. ७४३ ८. ४।३।१३ ७. ४४१० १०. WIRI7S 
११. १।२।१३ १२. ३५८ १३. सु तु हू मिथू मक, ऊ । तै० प्रा० २१४. 
१४. १।८।३ १५. VA १६. VIRI? १७, ४६१९ , 
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fag । कः । (प०पा०)। मक्षू देववतो ta” । (संश्पा०) । मक्षु । देववत इति 
ऱ्देववतः । ररः । (qe पा०)। अस्माभिरू नु प्रतिबक्ष्पाः। (सं० पा )। 
-अस्माभिः । उ । नु । प्रतिचक्ष्येति प्रति-चक्षपा | (To पा०) । इन स्थलों में सू 
-आदि अवग्रह नहों हैं, अतः व्यञ्जन परे रहते पद-पाठ में इनका ऊकार Ber 
हो गया है। ; 
-व्यञ्जन-स्वर-सन्धि--पदान्त ब्यञ्जन तथा पदादि स्वर की सन्धि को 
व्यञ्जन-स्वर-सन्धि के अन्तगंत रखा जा सकता है । तै० प्रा० के एक मात्र 
qa (८।३) में इस सन्धि का विधान किया गया है | सवर अथवा 
asad वर्ण बांद में होने पर प्रथम स्पर्श अपने at का तृतीय स्पर्श हो जाता 
है? इस प्रहार प्रथम स्पर्श के पदान्त होने पर तथा स्वर अथवा घोषवत्‌ 
बर्ण के पदादि होने पर प्रथम स्पर्श अपने ही वर्ग का तृतीय स्पश हो जाता 
है । यथा - ऋभक्‌ । अयाट्‌ | ऋषक्‌ । उत । (To Te) | ऋषगयाङूघगुत ® 
(ao पा?) यहाँ पर तीन स्यछों में स्वर वणे (अ, ऋ, उ) बाद में होने पर 
रम स्पशे (क, ट्‌, कू) अने वर्ग हा तृतोय (गू, ड्‌, ग्‌) हो गया है । घोषवत्‌ 
व्यञ्जन परे होने का उदाहरण व्यञजन-सन्धि के अन्तर्गत दिया|जायेगा । 
व्यञ्जन-सन्धि 
सन्धि-नियमों के परिणामस्वरूप विकार को प्राप्त करने ,वाले पदान्त 
तथा पदादि ब्यञ्जनों की सन्धि को व्यञजन-सन्धि कहते हैं । ब्यञ्जन-सन्धि 
को तै० प्रा० के आधार पर इन दो श्रेणियों में विभक्त हिया जा सकता है-- 
(2) विसर्जेतोय-व्यतिरिक्त व्यञ्जन-सन्धि और 
(२) जिसर्जनोय-सन्धि 


-विसर्जनीय-व्एतिरिक्त व्यज्ञन-सन्धि-इस सन्धि के अन्तगंत ब्यज्जनों के 
संयोग से प्रथमादि स्मशं-वर्णा में होने वाले विकारों को रखा गया हे | 

प्रथम स्पर्श का द्वितीय भाव -(१) ऊष्म-उर्ण बाद में होने पर प्रथम स्पर्श 
अपने वर्ग का द्वितय स्पशं हो जाता है^। यथा--विरष्शिन्षिति वि 
रप्शिन्‌ । उदादायेत्युत्‌-आादाय (To पा०)। विरफूशिनु उदादाय' । 


१. १।:।२२ २. १।४।३३ 
३. तृतोयं स्त्ररघेषवत्परः । ते० WTO पोरे - ४. २।४।४४ 
, प्रथम ऊष्म;रो हितीयम्‌-। Fo प्रा १४।१२ ६, १।१।९ |. 
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(सं० Tro) । तत्‌ । षोडशी । (To पा०) तथ्‌ षोडशी* | (Fo पा०) | 
प्रत्यक्‌ । सोमः । (To पा०) | sasa ata, (सं० पा०)--इन 
उदाहरणों में प्रथम स्पर्श पूर्व में है तथा ऊष्म-वर्ण बाद में है, अतः प्रथम 
स्पशं अपने वर्गं का द्वितीय स्पशं-वर्ण हो गया है । 


(२) वाडभीकार आचाये का कथन है कि असमान स्थान वाला ऊष्म-वर्ण 
बाद में होने पर हो प्रथम स्पर्श अपने वर्ग का द्वितीय होता है3। यथा-- 
विपृप इति व्रि-तुपः । विरप्शिक्निति बिरप्शिन्‌ । ( प० पा० )। विसृपो 
विरफूशिन्‌* | (सं० पा०) I 


प्रथम स्पर्शं का तृतीय भाव--प्रथम स्पर्श अपने वर्ग का तृतीय स्पर्श 
हो जाता है यदि उस प्रथम स्पशं से परे घोषवत्‌ वर्ण हो" | यथा--यत्‌ । वे । 
होता । (प० qro) ag होता | (सं० पा०) | यहाँ घोषवत्‌ वणं (वकार) 
बाद में होने से प्रथम स्पर्श (तकार) अपने वर्ग का तृतीय ( दकार ) स्पशं 
हो गया है | 


प्रथम स्पर्श का अनुनासिकभाव--प्रथम स्पर्श-वर्ण अपने वर्ग का उत्तम 
(अन्तिम) स्पर्श हो जाता है यदि उसके (प्रथम स्पर्श के) बाद में उत्तम 
(अन्तिम) स्पशं हो” | यथा-- वाक्‌ । मे । आसव । (To पा०) वाङ मे 
आसन्‌* | (सं० पा?) | प्रस्तुत स्थल में प्रथम स्पशं (क्‌) का अपने वर्ग का 
अन्तिम (ङ.) स्पशं हो गया है क्योंकि उसके बाद में अन्तिम स्पशं (म्‌) है । 


तकार के विकार--(१) तकार चकार हो जाता है यदि बाद मेंश, चू 
are हो* । यथा--तत्‌ । शंयोरिति eat: (To पा०) तच्छंयोः I 
(सं० पा०) । तत्‌ WI aag: (To qro) तच्चाददुई११ । (Fo पा०) । 
तत्‌ । छन्दसाम्‌ | (To पा०) । तच्छन्दसाम्‌ * * | (सं० पा०) | इन स्थलों में 
तकार के बाद क्रमशः श्‌, च्‌ तथा छ्‌ हैं। अतः त्‌ का च्‌ हो गया है। 


१. २१११ २. १८२१ 


३. वाडभीकारस्यासस्थानपर: । तै० प्रा० १४१३ ४. १।१।९ 

५. तृतीयं'** ``घो षवत्परः | Fo प्रा० ८३ ६. ३।२।९ 

७, अय प्रथम; । उत्तमपर उत्तमं सवर्गीयम्‌ । Fo Mo ८१२ ८. WAS 
९. तकारश्चकार शचछपर: । तै० प्रा ५।२२ १०. २६१०. 
११. LAY १२. ५६।६ | 
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(२) तकार जकार हो जाता है यदि बाद में जकार हो' । यथा--तत्‌ । 
जयानाम । (to पा०) । तज्जयानां* । (सं० पा०) | 


(a) तकार का रुकार हो जाता है यदि बाद में |लकार a’ | यथा-- 

यत्‌ । लोहितम्‌ । (To पा०) । यत्छोहितम्‌ | (Fo पा०) । लकार परे रहते 
तकार लकार हो गया है । 

(४) मकार परे रहते ककुत्‌ का तकार भी अपने वगं का तृतीय स्पर्श हो जाता 
है" । यथा--ककुद्सानिति ककुत्‌-मान्‌ । प्रतूतिरिति प्र-्तातिः । (प० पा०) 
ककुद्मान्‌ weld ॥६। (सं० पा०)। यह ८२ का अपवाद है। AIR 
उत्तम स्पर्श परे रहते तकार का नकार होना चाहिए था । किन्तु प्रस्तुत नियम 

से तकार दकार हो गया है । 


नकार के विकार--(१) नकार शकार हो जाता है यदि उसके (नकार के) 
बाद में चकार हो? । यथा--भहीन्‌ । च | सर्वानु । जम्भयन्‌ । (प० qro) । 
अहींश्च सर्वा जम्भयन्‌* | (do पा०)। यहाँ पर चकार वाद में रहते नकार 
शकार हो गया है। 
अपवाद--आयन्‌, ऐरयन, आध्नु वन्‌, अनडवानु, घुणीवान, वारुणान्‌ तथा 
एवास्मिनु--इन पदों में वर्तमान पदान्त नकार चकार बाद में होने पर भी 
शकार नहीं होता है“ । यथा--छोकमु । भायन्‌। ade (To पा०)। 
' लोकमायन्‌ चतस्रः१० । (सं० पा०) । यामु | ऐरयन्‌ । चन्द्रमसि । (To पा०) 
यामैरयचन्द्रमसि" * । (सं०पा०) । आध्नु ay । चरुणा | अस्मिन्‌ । (प०पा०)। 
आध्वु'वचरुणास्मिनु २ | (सं० qro) । अनडवानु। च । मे | घेनु: | च मे । 
(qo qro) । अनडवाच्च मे घेनुएच XI? (सं० पा०)। घृणीवानु । चेतति | 
त्मना । (To पा०) धणीवाज्चेतति त्मना** (Fo पा०) । वारुणान्‌ | चतुष्क- 
, पालानिति चतुः-कपालानु । निरिति | वपेत (प० पा०) । वारुणाञचतुः्क- 


१. जपरो जक्रारम्‌ । ते० प्रा० ५२३ 


२. Aviv 
३. BIT कारम्‌ । Fo प्रा ५२५ ४. २।१।७ 
4, ककुच्चमकारपर्‌ः | Fo प्रा० ८४ ६. १।७।७ 
७. नकारः शकारञ्चपरः | Fo TTo ५।२० _ ८. ४५१ 
९. नायच्नैरयच्नाघ्नुःवन्नड्‌वान्‌णी वानुवारुणानेवास्मिनु | Fo प्रा० ५२१ 
१०. ५।२।३ ११. UNS २१२. WAR 
१३. ४।७।१० १४. ३।५।११ 
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पालान्निवपेतः (सं० पा०) । एव | अस्मिन्‌ । चक्षुः | घत्त:। (Te पा०)। 
एव अस्मिश्चक्षुष्तः (do पा०)-इन सभी स्थलों में नकार शकार नहीं 
हुमा है । 

(२) नकार जकार हो जाता है यदि वाद में श्‌, च्‌, छ अथवा ज होउ 
यथा-तेन । एव । एनान्‌ । शमयति | (To पा०)। तेनेर्वनाञ्छमयति 
(सं० qo) । यामु । ऐरयन्‌। चन्द्रमसि। (To qro) यामैरयञ्चन्द्रमसि ` 
(सं० पा०) । तान्‌। छन्दोभिरिति छन्दः-भिः। अन्विति (To पा०)। 
ताञ्छन्दोभिरनु* (go पा० ) । अपरूपमित्यप-रूपम्‌ | भात्मनु | जायते । 
(प° qro) अपरूपमात्मञ्जायते* (Ho पा०) | 

अपवाद--पोष्करसादि आवार्य का मत है कि व्यञ्जन बाद में होने पर नकार 
जकार नहीं होता gl यथा-आदित्यान्‌ | श्मश्रभिरिति- शमश्च -भिः । 
(To ore) । आदित्यान्‌ शमश्च भिः (आदित्याञ्छमश्च भिः*) (सं० qro) । यह्‌ 
मत अभीष्ट नहों माना गया है । 

(३) नकार लकार हो जाता है यदि बाद में लकार हो*० | यथा--न्रीनु । 
लोकान्‌ | उत्‌ । अजयत्‌ (To पा०) । ची ईैल्लोकानुदजयत्‌)\ (Fo gro) । 
यहाँ लकार परे रहते नकार लकार हो गया हैं। 

(४) तर्हान्‌, तस्मिन्‌, लोकान्‌, विद्वान्‌, तान्‌, त्रीन्‌, युष्मान्‌, उदूर्ध्वान्‌, अम्ब- . 
कान्‌, ऋतून्‌, अश्मन्‌, Ha, पितृन्‌, अनान्‌, कपालान्‌ और आद्युदात्त तिष्ठन्‌, 
नेमिदेवान्‌, सवने पशुनु--इनका प्राक्त नकार, तकार बाद में होने पर सर्वत्र 
(संहिता तथा£पद-पाठ में) सकार हो जाता है" *। यथा-- शततहाँनिति शत- 
तर्हानु | तृरहन्ति । (To qro) । शततर्हा ईस्तृरै हन्ति | (सं०पा०) । तस्मिन्‌ 
त्वा | दधामि । (to qro) । afa Kear दघामि** । (सं० पा०) । इमान्‌ । 


१. २३।१२ २. ARS 
३. नकार एतेषु अकारम्‌ | Fo TTo ५२४ 
mo प्रा० में इसे वशंगम सन्धि के अन्तगंत माना गया है । 
४. ३।४।८ ५. १।१।९ ६. ?।५।९ ७. ३।५।७ 
८. व्यञ्जनपरः पौष्करसादेनं पूर्वश्च नकारमु | Fo प्रा ५३७ 
९. ५।७।१२ १०. रपरो लकारम्‌ । Go प्रा० ५२५ ११. VIAL 
१२. तर्हारॅस्तस्मिन्‌ “`” `" ` प्राकृतो नित्ये । तै० प्रा० ६।१४ 
१३. १।३।७ १४. UKY 
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एव । लोकान्‌ ।:तीर्त्वा । (To पा०) । इमानेव लोकारॅस्तीर्त्वा' (wo qro) t 
यः । एवम्‌ । विद्वान्‌ त्रंधातवोयेन (To पा०)। य एवं - विद्वा दस्त्रेवात- 
बोयेन* । (सं० पा०)। तान्‌ । ते। दघामि। जम्भयोः। ( प० qro )। 
ated दघामि जम्भयोः*। (सं० पा० )। त्रीन्‌ । तृचान्‌ । अन्विति। 


(प० पा०) । त्रोरैस्तृचाननु४ t. (ogre ) । युष्मान्‌ । ते। anaf t 


(प० aro) । युष्मा ईस्तेऽतु^। (सं० पा०) । ऊर्घ्वान्‌ । तान्‌ । (प० पा“) | 
ऊर्ष्वारैस्तान्‌* (do पा०) । अ्यम्बकानिति त्रि-अम्बकान्‌ । तृतीयसवनमिति 
तृतीय-सवनम्‌ । ( प० पा० )। त््यस्वका रॅस्तृतीयसवनम्‌” ( सं० पा० ) | 
GT । तन्वते | (प० ao) | ag Ra । (सं० पा० )। अश्मन्‌ । 
ते। क्षुत्‌ । (प० पा०)। अस्मदैस्तै क्षुत्‌* (सं० पा०) । पुनः। छृष्वन्‌ । 
tat t ( प० पा० । पुनः maea? (सं० पा०) । पितृन्‌ । तन्तुः | 
इति । (to पा०)। पितृरॅस्तन्तुरिति' ` (सं० TTo) | प्राणानिति प्र-अनान्‌ 
तस्य । अन्तः । यन्ति । (प० qro) । प्राणारँस्तस्यान्तर्यन्ति१२ । (सं० पा०) । 
द्वादश कपालानिति द्वादश-कपालान्‌ । तृतीयसवन इति तृतीय-सवने | 
(प०पा०) । द्वादश कपालाईस्तृतोयसवने*3 (सं०पा०) । त्रिभिरितिं त्रि-मिः । 
तिष्ठन्‌ | तिष्ठति । (To पा०) । त्रिभिस्तिप्ठदस्तिष्ठति१४ | (सं० पा०) | 
नेमिः । देवान्‌ । त्वम्‌ । परिभूरिति परि-भू: | असि । (प° पा०) नेमिदेवाई- 
स्त्वं परिभूरसि१% (सं० पा०) । माध्यंदिने । सवने । पशून्‌ । तृतीयसवन इति 
तृतीय-सवने | (To १०) । माध्यन्दिने सवनेपशुरैस्तृतीयसबने१९ (सं०पा०) | 


(४) ग्रह,१० उख्य, याज्या, geal तथा हिरण्यवर्णीय अनुवाकों में पदान्त 
नकार से पूर्व में ईकार अथवा ऊकार हो तथा नकार से बाद में पदादि इति से. 


१; ३।५।४ २. २।४।११ ३. ४।१।१० ४. २५१० 

५. ३।२।५ ६. ३।१।९ ७. ३।२।२ ८. ४३११ 

९, ४।६।१ १०. ४।७।१३ ११. ५।३।६ १२. ७।१।३ 

१३. ७।५॥६ १४, १४१२ १५. २५९ १६. ३।२।९ 

१७, Fo सं० १।४।१ से श४४२ तक के ४२ अनुवाकों को ग्रह संज्ञक कहते हैं । 

१८. अएत्रमेघ-काण्ड के क्षादि से लेकर नौ अनुवाक gor संज्ञक हैं, जो इस 
प्रकार हैं--तै० सं०..४।४।१२; ४।६।६-९; ४७१४; ५१११; 
५२११-१२ । 
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अन्य LAT हो तो नहार रेफ हो जाता है। नकार से पूर्व में यदि आ हो और 


पदादि स्वर बाद में हो तो नकार यकार हो जाता है' ।- उदाहरणों को 
प्रस्तुत तालिका द्वारा दिखलाया जा रहा है-- 


अनुवाक पद-पाठ संहिता-पाठ ` 
ग्रह जहि । rga । अपेति । मृधः । जहि शत्र रैरपमृषः२ 
WE मरुत्वान्‌ । इन्द्रः | मरुत्वा इन्द्रः 3 
उख्य ये । वा । वनस्पतीन्‌ | अनु । ये वा बनस्पती रनु 
उख्य मधुमानिति मधु-मान्‌ । अस्तु । सूर्यः । मघुमारैअ’ह्तु सूय:* 
याज्या ऋतुन | ऋतुपत इत्युतु-पते । ऋतू र ऋतुपते 
याज्या .. अमवानित्यम-वान्‌ | इमेन | अमवा इमेन 
एष्ठ्य .. शत्रुन्‌ । अनपव्ययन्त इत्यनपव्ययन्तः । शत्र दैरनपव्ययन्तः 
SOT . जबनान्‌ । उपेति । जिघूनते । जघना९उपजिघूनतेः 
हिरण्यवर्णीय अग्नीन्‌ । अप्सुषद ईत्यप्सु-सदः | अग्नी रॅरप्सुषदो'* 
हिरण्यवर्णीय सर्वानु । अग्नोन्‌ | aaka ¦ ` 


(६) मर्त्यान्‌, उदयान्‌, अमृतान्‌, सोम पूवं में न होने पर दुर्यान्‌, सो अस्मान्‌, 
अविमान्‌, गोमान्‌, मधुमान्‌, हविष्मान्‌, आपं-संहिता में gaara, चिकित्वान्‌, 
इडावान्‌, FAA, वाणवान्‌, हि पयस्त्रान्‌, वशान्‌, ARATA, अमित्रान्‌, अरान्‌, 
पोषान्‌ तथा महानु--इन पदों में इति से अन्य स्वर बाद में होने पर आकार 
पूर्व नकार यकार हो जाता है ९ । सुत्र में प्रयुक्त आर्ष शब्द का सम्बन्ध हुतमान्‌ 
के साथ है। पद-पाठ में प्रक्षिप्त इति शब्द बाद में होने पर हुतमान्‌ का नकार 
'यकार.न हो इसीलिए यहाँ आर्ष (संहितापाठ में स्थित) शब्द का प्रयोग किया 
गया है अर्यात्‌ हूतमान्‌ का नकार संहितापाठ में इति बाद में होने पर 


१. अनितिपरो ग्रहोख्ययाज्याएृष्ठ्यहिरण्यवणीयेष्वीकारोकारपूर्वो रेफमाकार- 
Gaia यकारम्‌ | Fo घ्रा० ९।२० 


रे. १।४।४२ ३. १४१९ ४. ३२८ प्‌, XIU 
६. ४।३।१३ ७, १।२।१४ . ८. ४६६ ९. ४।६।६ 
१०. ५।६।१ ११. ५।६।१ 


१२. म्त्यानुदयानमृतान्दुर्यान्सोमपूवः सो अस्मानविमात्गोमान्मधुमान्हविष्मा- 
नहृतमानार्षेिकिर्ानिडावान्कक्षीवान्बाणबान्हिपयस्वान्वशा स्विदत्रानमित्रा- 
न रान्पोषान्महाँशच । तै० प्रा० ९२१ 
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यकार हो जाता है । ९।२०, २१ में उल्लिखित पदों के अनुसार नकार यंकार 
हो जाता है, यदि उसके बाद .में संहिता-पाठ में विद्यमान कोई भी स्वर हो । 
यदि इतिपद संहिता-पाठ का अंश है तब इति का इकार वाद में होने पर भी 
नकार यकार हो जाता है। यथा--देवहूतमा रैइत्युखायाम्‌' (सं० qro) Ñ 
हुआ है नकार तब यकार नहीं होता है जब उसके बाद में qo Wo अथवा 
० पा० में आने वाला ( wars ) इति हो । यही कारण है कि देवहूतमानिति 
देव-हृतमान (To aro ) में नकार यकार नहीं हुआ है। यह इति संहिता- 
पाठ में उपलब्ध नहीं होता है । केवल पद-पाठ में ही उपलब्ध होता है | 
उदाहरणों को प्रस्तुत तालिका में दिखलाया जा रहा है-- 


सुत्र में उद्घत पद पदपाठ संहिता-पाठ 
भर्त्यान्‌ मर्त्यान्‌ । भा विवेशेत्या-विवेश | मर्त्या रैँभआविवेश? 
उदयान्‌ उदिति । भयान्‌ । अजस्रम्‌ । उदया aag? 
अमृतान्‌ उदिति । अस्थाम्‌ । अमृतान्‌ । अनु । उदस्थामंमृताषैअनुः 


असोम पुवे दुर्यान्‌ भद्रान्‌ । दुर्यान्‌ । अभि । एति। एहि। भब्रन्दुर्या अभ्येहि 
सो अस्मान्‌ स: । अस्मान्‌ । अधिपतीनित्यधिपतीन्‌। सो अस्माैअधिप- 


करोतु । तीन्करोतु^ 
afanta अविमानित्यवि-मान्‌ | अश्वी । अविमारैअश्वी” 
गोमान्‌ गोमानिति गो-मान्‌ । अग्ने । गोमा अग्ने" 
अघुमान्‌ मधुमानिति मधघु-मान्‌ । इन्द्रियावानि- मधुमा इन्द्रियावान्‌ 
तीर्द्रिय-वान्‌ । 


हविष्मान्‌ हविष्मान्‌ । एति । विवासति । हुविष्मारैमा विवासति ” 
हृततमान्‌ देवहृतमानिति देवहुतमान्‌ | इति । देवहूतमा ९इत्युखायाम्‌) ' 


उखायाम्‌। 
चिकित्वान्‌ चिकित्वान्‌ । अन्विति । मन्यताम्‌ । चिकित्वाैअनु 
मन्यताम्‌ ** 
RAA इडावानितीडा-वान्‌ | एष: | इडावारॅएष:*१ 
१. ५।५।३ २. ५७९ . ३. ४६३ 
४. RIRI ५. १।६।३ ६. १।६।६ 
७. १६६६ ८, १६६ ९, ३११० १०, १।३।१२ 


११, ५१५३ १३, ३।१।४ १३, १।६।६ 
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सूत्र में उद्धत पद पद-पाठ संहिता-पाठ 

कक्षीवान्‌ कक्षीवानिति कक्षीवान्‌ । औशिज:। कक्षीवा रॅओशिजः'' 

बाणवान्‌ ` विशल्य इति वि-शल्यर । विशल्यो atorar Xaa? 

बाणवानिति बाण-वान्‌ । उत । 

हि पयस्वान्‌ असृक्ष्महि । पयस्वान्‌ | अग्ने । agente पयस्वा उनेर 

वशान्‌ स्तुतः । यासि । वशान्‌ । अनु स्तुतो यासि वशाैअनु* 

विदत्रान्‌ सुविदत्रानिति सु-विदत्रान्‌ । सुविदत्रा रैअपीत” 
अपीति । इतः । 

अमित्रान्‌ अमित्रान्‌ | अपबाधमान- अमित्रा अपबाधमानः* 
इत्यपवाघमानः । 

अरान्‌ अरान्‌ | इव । अग्ने । अरा इवाग्ने? 

पोषान्‌ पोषान्‌ । अपुष्यत्‌ । पोषारअपुष्यत्‌ ६ 

महान्‌ अग्ने | महान्‌ । असि | अग्ने महा दैअसि* 


(७) इन्द्रो मे, अकः, ऊद्वम्‌, इहा, अध्येतु, अगन्म, ईडेन्यान्‌, आयजिष्ठ, आ च, 
ऋतु, अकुर्वत, अदुहत्‌, अदिति, अग्ने, अघरान्‌त्सपत्नान्‌ तथा अलम्‌ पद परे 
रहते MACYS नकार यकार को प्राप्त हो जाता है” । उदाहरणों को नीचे 
दिखलाया जा रहा है" 


सुत्र में उद्धृत पद पद-पाठ संहिता-पाठ 

इन्द्रो मे सपत्नान्‌ । इन्द्रः । मे । सपत्ना रंइन्द्रो मे?) 

अकः निग्रामेणेति नि-ग्रामेण । अधरान्‌ । निग्रामेणाघरारँअकः। ९ 
भकः | 

ऊढ्वम्‌ यूयम्‌ । देवान्‌ | ऊढ्वम्‌ । यूयं देवा शऊढ्वम्‌ * 


इहा (इह आ) अग्ने । देवान्‌ । इह । एति । वह । अन्ने देवाशइहा ag" 
अप्येतु (अपि एतु) घर्मे: । देवान्‌ । अपीति । एतु धर्मो देवारंअंप्येतु। ५ 


१. ५।६।५ र २. ४५१ ३. १४४५ 

४. Val प. १।८।५ ६. ४६९४ 

७. २५९ ८. ७।१।९ * ९. INIS 

१०. इन्द्रोमे$कडडवमिहाप्येप्वगन्मेडेन्यानायजिष्ठ आचत्वंकुवेतादुहंददितिरग्र$- 
घरान्त्सपत्नानलपरशच | To प्रा ९२२ . ११. ११११३ 


१२. १।१।१३ १३. १।३।८ १४. १।३।१४ १५. १।५।१० ` 
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सूत्र में उद्घत पद पद-पाठ संहिता-पाठ 
अगन्म सुवः । देवान्‌ । अगन्म । सुवद वा रैंअगन्म 


ईडेन्यान्‌ ईडामहै | देवान्‌ । ईडेन्यान्‌ | ईडामहै देवा ईडेन्यान्‌ ? 
आयजिष्ट देवान्‌ । आयजिष्ठ इत्यायजिष्ठः। देवाईआयजिष्ठः 


स्वस्ति । स्वस्ति 

आच देवान्‌ । एति । च । वक्षत्‌ । देवारैभा च वक्षत्‌* 
ऋतु वाज: । देत्रान्‌ । ऋतुभिरित्यृतु-भिः । वाजो देवा९शऋतुभिः ` 
अकुवंत वित्वा । कामान्‌ | अकुवंत | वित्वा कामा अकुर्वत 
अदुहत्‌ यज्ञः | असुरान्‌ | अदुहत्‌ । यज्ञोऽसुरा अदुहत्‌ ° 
अदिति विवस्वान्‌ | अदिति: । ` विवस्वा रॅअदितिः€ 
अग्रे अग्नि: । तान्‌ । अग्र | अग्निस्ता रैअग्रे १ 
अधरानत्सपत्नान अन्यान । अधरान्‌ । सपत्नान्‌। अन्यारैंअधरान्त्स- 

कर र पत्नान्‌*" 
अलम्‌ पुरोडाशान्‌ । अलम्‌ । कुरु । इति। पुरोडाशा रेअलंकुविति* ' 


९।२२ के अपवाद--(१) रश्मीन्‌, अपयान्‌, यमान्‌, पतड गान्‌, समानान्‌ 
अर्चान, तथा यजीयान पदों का अन्तिम नकार स्वर बाद में रहने पर भी 
यकार नहीं होता है** । यथा--पुरत्रेति पुरु-त्रा । च । रश्मीन्‌ । अन्विति । 
(qo qro) । पुरुत्रा च रश्मीननु १3 (सं० पा०) । अदितिः । श्रपयान्‌ । इति । 
(qo qro) । अदिति शश्रपयानिति१ (Fo पा०) । सुयमानिति सु-यमान, । 
ऊतये (To पा०)। garga“ (सं० पा०) । पतङ गानु । असंदित 
इत्यसं-दितः। (प° पा०) Tas गानसंदित:*५ (सं० पा०) । समानान्‌ | 
उशन. | ati (To पा०) समानानुशन्नग्ने\° ( सं० पा० )। अर्चान, । 
इन्द्र । ग्रावाणःः। ०(प० पा०) भर्चानिन्द्र ग्रावाणः) (Ho पा०) । यजीयान्‌ 
उपस्थ .इत्युप-स्ये । मातुः | (प०पा०) यजीयानुपस्थे मातुः? ` (सं०पा०) । ग्रह, 


१. १।७।९ २. २५।९ ३. ४।३।१३ ४. ४।६।३ 
पू. ४७१२ . ६, १।५।६ ७. १७१ ८. १।५।३ 

९, ३।१।४ १०. ३।२।८ ११. RIRI? 

१२. न रश्म, दश्रपयान्यमान्पतङ.गान्त्समानानर्चान्यजीयान्‌ । Fo प्रा० ९२३ 
१३. ४१२. १४. ४।१।५ १५. ४।७।१५ १६. १।२।१४ 
१७. ४।३।१३ १८. १।६।१२ १९. १।३।१४ 
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“उख्यादि अनुवाकों का होने के कारण उपयु क्त उदाहरणों में ९२० से रेफ तथा 
: यकार की प्राप्ति थी । प्रस्तुत नियम से उसका निपेघ हो गया हैं । 

(२) उत्‌ अथवा अथा पद वाद में होने पर भो पदान्त नकार रेफ अथवा 
यकार को नहीं: प्राप्त करता है) |, यथा- अमित्रान्‌। उदिति। aah 
( प० पा० ) अमित्रानुन्नयामिः ( सं० पा० ) । विद्वान्‌। अथ। भव | 
( प० qro ) विद्वानथा wa? (सं० पा०)। 

"मकार के विकार-- 

(१) स्पशं वर्ण परे रहते पदान्त मकार परवर्ती स्पशं के समान स्थान 
चाला अनुनासिक ( उत्तम स्पर्शं ) हो जाता है*। यथा- तम्‌ । ते । दुश्चक्षा 
इति दुः-चक्षाः | (प° पा०) तन्ते दुइचक्षाः” (Fo पा०)। यम्‌ । कामयेत । 
(to पा०) यङ कामयेत (Fo Wo) । क्रमशः तकार तथा ककार परे रहते 

` मकार नकार तथा डकार हो गया हैं। 

(२) अन्तःस्था-वणं परे होने पर पदान्त मकार परसवर्णं अनुनासिक को 
प्राप्त करता हे? | अर्थात्‌ पदान्त मकार के बाद यदि पदादि अन्तस्था-चण 
(य्‌, र्‌, छ्‌, व्‌ ) हो तो मकार उस अन्तःस्था-वणं के समान स्थान वाला 
अनुनासिक (अनुनासिकगुण युक्त) हो जाता है । यथा- संयत्ता इति सं-यत्ता: । 
आसन्‌ | ( प० पा० ) संयूयत्ता आसन, ( संयत्ता आसनु” ) ( सं० Tro ) i 
सुवगमिति सुवः-गम्‌ । छोकम्‌। ( प० पा० ) सुवगंरल्लोकम्‌ ( सुवगंद- 
waa’) । (सं० qro) (३) संवत्सर इति सं-बत्सरः। (प° पा०) संग्बत्सर; 
(संवत्सरः\°) (सं० पा०) | इन स्थलों में क्रमश यू, छू, न्‌ प्रे रहते मकार 
अन्तःस्था के समान स्थान वाला अनुनासिक हो गया है। 
अपवाद-रेफ बाद में होने पर मकार सवर्ण अनुनासिक नहीं होता है) १। 
यथा-प्रेति | सम्राजमिति सम्‌-राजम्‌ । (प०पा०) प्र सञ्जाजम्‌ * (सं० Tro) 4 


१. उदथापरश्च । तै० प्रा० ९२४ २. ४।१।१० ३. ३।२।११ 
४. मकारः स्पशंपरस्तस्यसस्थानमनुनासिकम्‌ | Fo प्राश ५२७ 
५. ३।२।१० ६. १।६।१० ` 
७. अन्तस्यापरश्च सवर्णमनुनासिकम्‌ | तै० प्राश ५२८ 

ऋ;० Io ४७ में वशंगम-सन्धि के अन्तगंत इसकेः समान नियम विहिंत है 
-८, १।९।१ ९. १।५।४ १०. १५९ 
“११. न रेफपरः | Fo sro ५२९ १२. १।६।१२ : 
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सकार रेफ के समान स्थान वाला. अनुनासिक नहीं हुआ है। यह ५२८ का 
अपवाद है। 


(३) कतिपय आचायों के मतानुसार यकार अथवा चकार परे होने पर भी 
सकार उनके समान स्यान वाला अनुनासिक नहीं होता है' | यथा--संयत्ता 
इति समु-यत्ताः | (प० qro) सम्‌ यत्ताः (संयत्ताः) (Fo पा) । संवत्सर 
इति संवत्सर: । (To पा०) सम्वत्सरः (संवत्सरः*) (Fo qro) | 
(४) arta आचाये के मत में उत्तम (नकार अथवा मकार) का लकार होने 
पर पूर्ववर्ती स्वर अनुनासिक हो जाता है” | यथा- इमान्‌ | लोकान, | 
(qo पा०) इमा रैल्लोकान्‌^ ( सं० पा० ) । सुवर्गेमिति सुवः-गस्‌ । लोकम्‌ । 
(qo qro) gai दैंल्लोकम्‌६ ( सं० qro )--इन स्थलों में क्रमशः नकार तथा 
सकार का SATA होने पर पूवंवर्ती स्वर अनुनासिक हो गये हैँ । 
ऊष्म-चर्णो के विकार 
इकार के विकार--प्लाक्षि, कौण्डिन्य, गौतम तया पौष्करसादि आचायों के 
मतानुसार प्रथम स्पशं पू में होने पर हकार उसके समान स्यान वाला चतुर्थ 
स्पर्श हो जाता है” । यथा--अर्वाक । हि। एनम्‌ । (To qro) अर्वाख्येनम्‌ः 
(सं० १०) । तत्‌ हिरण्यम्‌ | (To aro) तद्धिरण्यम्‌* (सं० qro) । 
` कतिपय आचायों के मतानुसार प्रथम स्पश पूर्व में होने पर हकार विकार 
को नहीं प्राप्त करता है)” । ¢यथा अर्वाक्‌ । हि। एनम्‌ (To पा०) अर्वाग्‌ ` 
ह येनम्‌१ ` (fo qro) । यहाँ प्रथम स्पर्शं पूवं में.रहते हकार अविकृत है। 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संहिता में पूर्ववर्ती विधान के अनुसार gare: 
का पूर्ववर्ती के समान स्थान वाला चतुर्थ स्पर्श ही प्राप्त होता है । 


१. यवकारपरश्चकेषामा चार्याणाम्‌ | तै० प्रा ५३० 


२. १५१ ३. १।७।११ 

४. उत्तमलमावात्‌ पूर्वोऽनुनासिक इत्यात्रेयः | Ao sro ५।३१ 

५, ३।३।६ ६. १५४ . 

७, प्रथमवूर्वोहकारश्चतुर्थ तस्य सस्थानं प्लाक्षिकोण्डिन्ययौतमपौष्करसादोनाम्‌ t 
Yo STO ५३८ - - ८.-६।३।३ ९. ५४२ ` 

१०. अविकृत WHITH Ae प्रा० ५३९  ' ११. ६।३।३ 
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शकार का विकार--स्पश पूं में होने पर शकार छकार हो जाता है) । 
यथा--शरत्‌ | श्रौत्री | (qo पा०) । शरच्छोत्री १ (Fo Gro) | तकार पूर्वं में 
होने पर शकार छकार हो गया है। 
अपवाद--(१) मकार पुवं में होने पर शकार छकार नहीं होता g? । यथा-- 
संशितमिति सम्‌-शितम्‌ । मे । ब्रह्म । (प०पा०) स शितं मे ब्रह्म (do प०)। 
स्पशं-वर्ण होने के कारण मकार पूवं में रहते शकार. को ५।३४ से छत्व की 
प्राप्ति थी । प्रस्तुत सूत्र से उसका निषेध हो जाता है । 
(२) आचार्य वाल्मीकि के अनुसार पकार ga में होने पर भी शकार छकार 
नहीं होता है" । यथा-अनुष्टुपित्यनु-स्तुप्‌ । शारदी । (To पा०) भनुष्दुफ्‌- 
शारदी (अनुष्ट्रप्छारद्नुष्ट्ुभः^) (do पा०) पूर्व में पकार है अतः शकार छकार 
नहीं हुआ हैं। 
(३) आचार्य पौष्करसादि के मत में व्यज्जन परे रहते शकार छकार नहीं 
होता है? । यथा -आदित्यानु | इमश्रुभिरिति श्मश्रुभि: । (to पा०) मादित्यान्‌ 
श्मश्रुभिः (Fo qro) । यहाँ शकार के वाद में व्यञ्जन मकार है अत: शकार 
छकार नहीं हुआ । 
विसर्जेनीय-सन्धि 

तै० प्रा० के चार अध्यायों (५, ६, ८ तथा ९) में ९ प्रकार की विसर्जेनीय- 
सन्धियों का उल्लेख किया गया है। सभी प्रातिशाख्यों में विसर्जेनीय को 
पदान्तीय वर्ण माना गया है । परिस्थिति-विशेष में विसर्जनीय ओ, यू, र, 
ऊष्म, ><क, ><प्‌ विकार को प्राप्त करता है अथवा कभी-कभी लुप्त भी हो 
जाता है । 
| प्रमुख बिसजनीय-सन्धियाँ 
विसर्जनीय का ओकार होना-- 
(१) अकार परे रहते सम्पूणं अः ओकार को प्राप्त करता है" । तात्पर्यं यह है 


« CAA: शकारश्छकारमु | Fo प्रा० ५३४ २, ४३२. 

„ न मकारपूर्वः । Fo प्रा० ५।३५ ४. ४१।१० 

« पकारपूर्वश्च वाल्मीकेः । Fo प्रा० ५।३६ ६. ४।२।२ 

„ व्यञ्जनपरः पौष्करसादेनं पूर्वश्च कारम्‌ | तै० प्रा० ५३७ 

० प७१२ ९. ओकारमः सर्वोऽकारपरः । ते० प्रा० ९७ 
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'कि अकार पदादि हो तो पदान्त विसजँनीय अपने पूर्ववर्ती वर्ण (अ) के सहित 
'झोकार हो जाता हैं। यथा--प्रेद्ध इति प्र-इद्ध:। अग्ने (To पा०) प्रेद्धो अग्ने 
(सं० पा०)। यहाँ अकार बाद में है अतः संपूर्ण अः ओकार हो गया है । 
(२) घोषवत्‌ वर्ण परे रहते भी अ के सहित विसर्जनीय ओकार हो जाता R? । 
यथा--मा । नः। मित्रः | वरुण: | (प०पा०) मा नो मित्रः वदणः१ (Forts) 
प्रस्तुत स्थल में विसर्जनोय के बाद घोषवत्‌ वणं (म्‌) है अतः विसजमीय का 
ओकार हो गया है । 
विसर्जेनीय का यकार में परिवर्तत-- 
अवणं पूर्व में होने पर तथा स्वर बाद में हीने पर विसर्जनीय यकार हो 
जाता है* | यथा--आप: । उन्दन्तु । (To पा०) आप उन्दन्तु” (सँ० पा०) । 
ताः । अन्नवन्‌ (qo पा०) ता अद्रवन्‌ (सं० पा०) न । अन्वारम्या ३ इत्यनु- 
amrat: ३। इंति। ( प० qro) नान्वारभ्या ३ इति) i (सं० पा० ) । 
qa पुर्व में होने पर तया स्वर बाद में होने पर विसर्जनीय का यकार हो 
गया है। पुनः १०१९ से यकार का लोप हो गया है । 
विसर्जनीय का रेफ होना-- 
(१) आशीः; धुः तथा सुवः पद अवग्रह (समस्त पद का पूर्व पद) हों तो इनका 
विसर्जनीय रेफ हो जाता हैं तथा उस ( रेफ ) से परवर्ती सकार षकार हो 
जाता है" यथा--इति । भाशीपंदयेत्याशीः-पदया । ऋचा । (प° qro) 
इत्याशीपंदयर्चा* ( सं० are ) । धुर्षहविति धुः-साहो । अनश्र्‌ । (To पा०) 
धूर्वाहावनश्र १९ (ao पा० )। सुवर्षामिति सुवः-साम्‌। जिह्वाम्‌ । अग्ने। 
(to पा०) सुवर्षाजिह्वामग्ने) ` (सं० qro) | इन स्थलों में अवग्रहस्थ नाशी 
शः तथा सुवः का विसर्जनीय रेफ हों गया है तथा सरार षकार हो गया है। 
(२) स्वर अथवा घोषवत्‌ वर्ण बाद में रहते विसर्जनीय रेफ हो जाता है" l 


१ 7 


१, ४।६।५ २. घोषवत्परश्चः | तै० प्रा० ९८ ३. ४।६।८ 

४. अथ स्वरपरो यकारम्‌ | Fo प्रा» ९।१० y 
URI- :/। .६. २।३।५ ७. ६।३।८ 

<. अवग्रह आशीधू सु वरिति रेफं परः सकारः षकारम्‌ | ते० प्रा० ५११० `` 
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यथा --तत्‌ । अग्निः। आह। ( प० पा०) तदग्निराह* ( सं० पा० )t 
आशीरित्याशी: । मे। ऊजंम्‌ः। (प° qro) भाशीमं asiq? (Fo पा०) । 
विसर्जनीय के बाद स्वर (आ) तया घोषवत्‌ वणं (म्‌) है । भतः विसर्जेनीय 
रेफ हो गया है । 
(३) ह्वाः, AAT, वाः, हाः, भविभः, अजीगः, अकः, अनन्तः, विवः, सुवः). 
पुनः, अहरहः, प्रातः, बस्तः, शमितः, सवितः, सनुतः, स्तनुतः, स्तोतः, होतः, 
पितः, मातः, यष्टः, Ww, नेष्टः तथा त्वष्टः पदों का विसर्जनीय स्वर अथवा 
घोषवत्‌ वर्ण बाद में होने पर रेफ हो जाता है? | 

यहाँ यह ध्यातव्य है कि अविभः तथा अजीग:--ये पद तै० सं० में qr- 
एक बार ( क्रमश: २।५।१ तथा ४।६।७ में ) प्रयुक्त हुए हैं और वहाँ इनके 
बिसर्जेनीय रेफ नहीं हुए हैं ॥ अतः माहिपेय तथा सोमयाय ने सूत्रकार के मंत 
को पुष्ट करने के लिये जटा-पाठ का उदाहरण दिया है । गाग्यंगोपालयज्वा इन 
उदाहरणों को इस विधान के क्षेत्र के बाहर मानते हैं । 

प्रस्तुत सूत्र के उदाहरणों को इस तालिका द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है 


सूत्र में उद्धृत पद पद-पाठ संहिता-पाठ 
ह्वाः मा। ह्वा: । मित्रस्य । सा ह.वामित्रस्य* 
ART: योनौ | AAT: | उखा । बोनावभारुखा* 
वाः तस्मात्‌ | बाः। नाम । वः । हितम्‌ । तस्माद्वार्णाम वो हितम्‌ 
हाः मा । मे । प्रेति । हा; | अस्ति । मामे प्रहारस्ति वा 
वे । इदम्‌ । इदम्‌" | 
अबिभः अविभः। तम्‌ | अविभस्तन्तमविभरबिभ= 
स्तम्‌“ (o पा) ` 
अजीगः अजीगः | अजीगरित्यजीगः`(ज०पा०) 
अकः देबत्रेति देव-त्रा | अकः । देतरत्राकरजक्षीरेण'? 
अजक्षीरेणेत्यज-क्षीरेण । 
१. ४।२।८ २. ३।२।८ 


३. ह्वारमार्वार्हारबिभरजोग र#रतन्तविवस्सुबः पुनरहुरहः प्रात बंस्तः | शमितः 
सवितस्सनुतस्स्तनुत: स्तोतहोतिः पितर्मातय ष्टयेथटरेथ्स्ट्वष्ट: | तै० प्रा० ७८ 

४. ११४ प्र. YR OAN ., 

७. २४१२ ८. २५१ ९, ४१६७ १०. ५१७ . 
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सूत्र सें उद्धत पद पद-पाठ संहिता-पाठ 
अनन्तः यज्ञपरुष इति यज्ञ-परुषः | अनन्तरित्या यज्ञपरुषोऽनरम्तारित्य\ 
इति अनन्तः-इत्ये | 
विवः पच । विवः । q विवविवश्च च विवः 
विवरितिविवः*(ज०पा०) 
सुव: ga: । असि । सुव: । मे । सुवरसि सुवर्मे 
"पुनः पुनः | आसद्येति आ-सद्य । सदनम्‌ । पुनरासद्य सदनमु५ 
झइरहः अहरहरित्यहः-अहः । हविर्धानिना- अहरह॒हंविर्धानिनास्‌" 
मिति हविः-घानिनाम्‌ | 
प्रातः प्रातः | उपसद इत्युप-सद: । प्रातरुपसदः 
वस्तः दोषावस्तरिति दोषा-वस्तः। घिया । दोषावस्तधिया* 
शमितः भृतम्‌ । हवी३: । शमितः इति । पृतं हवी ३श्शमितरिति८ 
सवितः देव । सवितः । एतत्‌ । ते । देव सवितरेतत्ते 
सनुतः ह षः | सनुतः | युयोतु । ह षः agag योतु^° 
स्तोतः एतम्‌ | स्तोतः | एतेन । एतं स्तोतरेतेन^१ 
होतः होतः । यविष्ठ । सुक्रतो इति सु-क्रतो । होतयंविष्ठ सुक्रतो ९ 
पितः मरुताम्‌ । पितः । मरुतां fra: पितमंरुतो 
मरुतां पितः (monro) 
'मातः पृथिवि | भातः । मा । मा । पृथिवि मातर्मा मा) ४ 
यष्टः अग्ने । यष्टः । इदम्‌ । नमः | अग्ने यष्टरिदं नमः१^ ` 
US: अशीय । एष्टः । अशीयेष्टरेष्टरशी याशी- 
यष्ठः) (qo qro) 
नेष्टः नेष्टः । पत्नीम्‌ । नेष्ट: पत्नी पत्नीं FETE: 
पत्नीमु\® (So पा०) 
त्वष्टः शिवः | त्वष्टः । इह | एति | गहि । शिवस्त्वष्टरिहागहि ^ 
१. ५।७।५ २. ४।२।८ ३. ५।७।६ ४. ४।२।३ 
५, २।५।६ ६. ६।२।३ ७. १।५।६ ८. ६।३।१० 
९. ३।२।७ १०. १।७।१३ ` ११. ७।४।२० १२. १।२।१४ 
१३. ३३९ २१४. ३३२ २१५. १।१।१२ १६, ११।२१ 
१७, १५८ १८. ३।१।११ 
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(x) पद में (पद-पाठ की अवस्था में) अनुदात्त पद में स्थित कः तथा आवः का 
विसर्जनीय, स्वर अथवा घोषवत्‌ वर्ण बाद में रहने पर, रेफ हो जाता है! | 
तात्पयं यह. है कि जब पद-पाठ में कः तथा मावः पद अनुदात्त होता है तभी 
संहिता में कः और आवः का विसर्जनीय रेफ विकार को प्राप्त करता है। 
यथा--मिथुया | कः। भागधघेयमिति भाग-धेयम्‌ (To पा० ) मिथुया 
कर्भागधेयम्‌* ( सं० qo ) । सुरुच इति सु-रुचः। वेन । आवरित्यावः | 
(qo qro) सुरुचो वेन आवः । (सं० qro)! इन स्थलों में कः मौर आव? 
'पद-पाठ में अनुदात्त हैं अतः संहिता में इनका विसर्जनीय रेफ हो गया है te. 


(५) आद्युदात्त न होने पर अन्तः पद का विसर्जनीय रेफ को प्राप्त करता है* 
यथा - भन्त; । अग्ने । रुचा । (Fo ao) अन्तरग्ने Bat (सं० qo) 
अग्निम्‌ । अन्तः । भरिष्यन्ती इति । ( प० पा० ) अन्निमन्तर्भेरिष्यन्ती ' 
(सं० qro) । अनाद्यदात्त अन्तः पद का विसर्जनीय रेफ हो गया है । 


(६) आवृत्‌ पद परे रहते विसर्जनीय रेफ को प्राप्त करता है? । यथा--- 
fara: । आवृदित्या-वृत्‌ । स्वाहा ( प० पा० ) जिन्वरावृत स्वाहा 
(go पा०) । 

(७) इति परे रहते विसर्जनीय हो जाता दै" । अर्थात्‌ आवृत्‌ शब्द बाद में 
रहने पर जिन पदों का विसर्जेनीय रेफ हो जाता है, उन्हो पदों के बाद में यदि 
इति भा जाये तो भी उन पदों का विसर्जनीय रेफ में परिवर्तित हो जाता है | 
यथा--इति aa: श्र तरितीति तः? (ज० पा०) इति । श्रुत: । (पश्पा०) 
-८॥११ के अनुसार आवृत्‌ बाद में होने पर श्र तः का विसर्जेनोय रेफ हो जाता 
है। प्रस्तुत नियमानुसार इति परे रहते भी भतः का विसर्जनीय रेफ हो 
जाता है । 

(८) महाः, अहः तथा सुवः जब सावग्रह पद के अन्त में विद्यमान न हों तो 
इन विसर्जेनोयान्त पदों का विसर्जनीय स्वर अथवा रेफव्यतिरिक्त घोषवत्‌ वण 


१. करावरतुदात्ते पदे । तै० प्रा० ८।९ 


२. १।३।७ ३. VUE 
` ४. अन्तरनाद्यदात्ते । Fo प्रा० ८१० 
प्‌, ४१९ ६. ४।१।३ ७, आवृत्परः | ते० प्रा० ८११ 


८, vio ९, इतिपरोऽपि । Fo प्रा ८।१२ १०, २।४।७ 
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प्रे+रहते रेफ हो जाता है) । यथा -अहा: । जातवेदा इति जात-वेदाः । 
(qo पार) भहार्जातवेदा:* ( सं० पा० ) अहः । देवानाम्‌ । आसीत्‌ । 
(qo पार) अहर्देवानामासोत्‌र ( सं० पा० )। सुवः। देवान । अगन्म t 
(qo पा०) सुवदेवादैअगन्म* (सं० पा०) । इन उदाहरणों में अहाः, अहः तथा 
सुचः का विसर्जेनीय रेफ हो गया है । 


विसर्जेनीय के रेफ होने का निषेध- 


(१) रेफ परे रहते विसर्जेनीय रेफ नहीं होता है' | यथा--सुव: | रोहाव ।. 
(qo ot) gat रोहाव (Fe पा०)--यहाँ बाद में रेफ होने से पदान्त 
बिसजंनीय का रेफ नहीं हुआ है । (र) घोषवत्‌ व्यञ्जन बाद में होने के कारण: 
८६ से रेफ की प्राप्ति थो । प्रस्तुत नियम से उसका निषेध हो गयां है। 

(२) भिः अथवा भ्याम्‌ परे रहते अहः का विसर्जनीय रेफ नहीं होता है” ।- 
यथा--उत्तरैरित्युतू-तरैः । अहोभिरित्यहः-भिः । ( प० पा० ) उत्तरैरदोभिः` 
(do qo) । शम्‌ । अहोभ्यामित्यहः-म्याम्‌ । ( प० पा० ) शमहोभ्याम्‌^ 
(सं० qro) । ८१३ से यहाँ रेफ की प्राप्ति थी । प्रस्तुत नियम से उसका निषेध 
होकर भिः, भ्याम्‌ पर रहते अहः के विसजेनीय का रेफ नहीं हुआ है । 

(३) सभी आचार्यों का मत है कि aXe: का विसजंनीय रेफ नहीं होता है? । 
यहाँ पर सभी आचार्य से तात्पर्यं यह है कि कतिपय आचाय अहः में अनुस्वारः 
को अभीष्ट मानते हैं तथा कतिपय आचाय अभीष्ट नहीं मानते हैं-- इन सभी 
amdi का यह मत है कि अईैहः पद का विसर्जनीय रेफ नहीं होता है। 


१, अहारहस्सुवरनिङ ग्यान्तः । Fo प्रा० ८।१३ 
प्रस्तुत नियम पर सोमयायं का कथन है कि प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त अहाः. 
पद के विसजंनींय को ८८ से रेफ की प्राप्ति हो जाती है। पुनः यहाँ: 
(८।१३ में) उसका ग्रहण यह बतळाने के. लिए किया गया है कि सावग्रह. 
पद के अन्त में स्थित होने पर अहा; का विसजंनीय रेफ नहीं होता है ।--- 
द्रष्टव्य, ८१३ पर त्रि Aro | 
, RARIS ३, URIS ४, १।७।९ 
५ न रेफपर: | Fo प्रा० ८७ ६, १।७।६ 
७. न भिर्भ्यास्परः । तै० sro ८।१४ ८. ७५१ - ९. ६।३।९. 
१०. महश्च सर्वेषाम्‌ । Fo प्रा० ८१५ ११. २२७ 
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यथा--अर ह: | इन्द्रम्‌ । एव । भरहोमुचमित्यईहः-मुचम्‌ । (to पा०) aXe 
इन्द्रमेवा रहोमुचमु' (do पा०) । ८१३ से यहाँ रेफ की प्राप्ति थी। प्रस्तुत 
नियम से उसका निषेव हो गया है । 

विसर्जनीय का षकार एवं सकार होना-- 

(१) अकार से भिन्न स्वर पूर्वं में होने पर अवग्रह (सावग्रह पद के पूर्व पद अर्थात्‌ 
समस्त पद के piqa) के अन्त में वर्तमान विसर्जनीय क; | अथवा प्‌ परे रहते 
पकार हो जाता है तथा अकार पूर्व में होने पर सकार हो जाता है | यथा-- 
अथो इति । हृविष्कृतानामिति हविः-कृतानामु । ( प० पा० ) अथो हविष्कृ 
amta? (Fo पा०) । ग्रसितमु । निष्खिदतीति निः-खिदति । (प० qro) ग्रसितं 
निष्खिदति* (सं०पा०)। बहिष्पवमान इति बहिः-पवमान: | उपसद्य इत्युपसद्य: । 
(प० qro) बहिष्पवमान उपसद्य:ः” (Fo पा०)। नमस्कारैरिति नमः-कारैः । 
एव । एनम्‌ । (To qro) नमस्कारैरेवेनमु' (Fo पा०)-इन स्थलों में अकार 
से भिन्न स्वर (इकार) पुर्व में होने तथा क्‌, ख्‌, पू बाद में होने पर विसर्जनीय 
षकार हो गया है और अकार पूर्व में तथा क्‌ बाद में होने पर विसर्जनीय सकार 
हो गया है | 


(२) आविः, निः, इडः, शश्वतः, अपसः, देवरिषः, aXga:, अतिदिव:, 
विश्वतः, अश्मनः तथा तपसः-इन पदों का विसर्जनीय क्‌, | या प्‌ बाद में 
होने पर षकार अथवा सकार हो जाता है? । यथा--आविः। कृणुष्व । 
(to qro) आविष्कृणुष्व" (Ho qro) । घृतम्‌ | निरिति । पिबति । (To qro) 
घृतं निष्पिबति` (Ho पा०) | इडः। पदे। समिति । इध्यसे। (To qro) 
इडस्मदे समिध्यसे ० (सं०पा०) । शश्वतः । कः । हस्ते । (प०पा०) शश्वतस्क- 
हस्ते (do qro) | अपसः। पारे । अस्य । (To qro) अपसस्पारे अस्य २ 
(सं० qro) । उरो: । एति। नः। देव । रिषः। पाहि। (To aro) उरोरानो 
देव रिषस्पाहि' ° (सं० Tro) । अरुहसः । पातु (To qro) अरैहसस्पातु) ५ 


१. २२।७ २. कखपकारपरः षमकारपूर्वंः समवग्रहः | Fo प्रा ८।२३ 


३. ६।४।३ ४. ६।१।६ ५, ६।४।९ ६. ५।५।७ 
७. आविनिरिडः शश्वतोऽपसोदेवरिषोऽ हसोऽतिदिवोविश्वतोऽण्मनस्तमस्‌ः । 
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(ao पा० )। अतीति। दिव: । पाहि। ( प० पा० ) अति दिवस्पाहि* 
( do पा०) । विश्वतः | परीति। हवामहे । ( प० पा० ) विश्वतस्परि 
हवामहेर (सं० पा०) । त्त्रम्‌। अश्मन: | परि । (प° पा०) त्वमश्मनस्परिः 
(go पा०) । उदिति। वयम्‌ । तमसः। परीति। (To पा० ) उद्वयं 
तमसस्परि* (सं० पा०) |--यहाँ क्‌, प्‌ परे रहते पूर्ववर्ती आविः आदि का 
'विसर्जेनीय षकार और सकार हो गया है । 


(३) कृषि, पिन्वः तथा पथे पद वाद में होने पर विसर्जनीय सकार हो जाता 
a । यथा - उरु। न: । कधि । (१० पा० ) sarsi ( do पा० )। 
अपः | fara: । (१० पा०) अपस्पिन्व:* ( सं० पा० ) । सप्रथा इति सप्रथा । 
नमः । पये । (to qro) सप्रथा नमस्पथे* (सं० पा०)- इन स्थलों में क्रमशः 
कृधि आदि परे रहते पदान्त विसर्जंनीय सकार हो गया है। 


अपवाद--कृषि आदि के वाद में स्‌, क्र अथवा घ्‌ होने पर विसर्जेनीय सू या 
ष नहीं होता है* । प्रस्तुत नियम में gd सूत्र से केवल कृधि का ही ग्रहण 
होता हैं क्योंकि संहिता में पिन्व तथा पथे बाद में होने का उदाहरण नहीं 
मिलता है। उदाहरण--आमनस इत्या-मनसः | कृधि। स्वाहा । (To TTo) 
आमनसः कृधि emer? ( सं० पा०) । शमु। च। न२। कृषि! क्रत्वे | 
दक्षाय । ( प० पा० ) शं च नः कृषि। क्रत्वे दक्षाय) (Ho पा०) | उरु 
क्षयाय । न: । कृषि । घृतम्‌ । (To qro ) उद क्षयाय नः कृषि । ea 3 
(do पा०)--इनमें क्रमशः स्‌, क्र, तथा थ्‌ परे रहते विसर्जनोय का सकार 
नहीं हुआ है | 


(४) पत्नी वे, पती, पते, पतये, पतिः तथा पतिम्‌-पद बाद में स्थित होने पर 
विसजंनीय षु अथवा स्‌ हां जाता है । यथा--प्रेति । एतु । ब्रह्मणः । 
पत्नी । fay । (To पा०) प्रतु ब्रह्मणस्पत्नी Afaq" (सं० पा०) | चास्तोः । 


१. १८१४ २. १११२ . ३. ४।१।२ 

४. ४१७ पू, कुघिपिन्वपथेपरः । do प्रा० ८।२५ 

६. ` २।६।११ ७. ४।३।४ ८.४७१३ 

६. न सक्रघकारपरे | तै० प्रा० 2२९ | 

१०. VRS ११. ३।३।११ १२, १।३।४ 


१३. पत्नीवेपतीपतेपतयेपतिष्पतिस्परः | Te Tro ८२७ १४. ३।५।६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५ ५ सन्धि-अकरण 3. २०३ 


पते (प० पा० ) वास्तोष्पतेभ (सं० पा० )। वाचः। पतये | पवस्व | 
(qo qro) वाचस्पतये Taea? ( सं० पा० )। वाचः। पतिः । बाचम्‌। 
अद्य । (qo पा०) वाचस्पतिर्वाचमद्य* (सं० पा०) । वाच: । पतिम्‌ । विश्व* 
कर्माणसिति विश्व-कर्माणमु | (प०पा०) वाचर्स्पांत विश्वकर्माणम्‌* (d> पा०)। 
यहाँ पत्नी वे इत्यादि परे रहते विसजंनीय का स्‌ तथा ष्‌ हो गया है । 


(५) दिवः तथा सहसः का विसर्जनीय परि अथवा पुत्‌ परे रहते सकार को 
प्राप्त करता हैँ^। यथा--दिव: । परीति। प्रथमम्‌ । (५० पा० ) दिवस्परि 
प्रथम (ao पा०) । दिव: । पुत्राय । सूर्थाय। (To पा०) दिवस्पुत्राय 
सूर्याय” ( सं० qro ) । सहसः । पुत्र । अद्‌भ्रुतः। ( To पा० ) सहसस्पुत्रो 
अदुभुतः€ (do पा०) | 

(६) पो परे रहते रायः पद का विसजेनीय सकार हो जाता है* | यथा— 
qaa: । बै | रायस्पोषरिति राय:-पोषः । (To पाऽ) पशवो वै रायस्पोष:' ” 
(सं० पा०)--यहाँ पो परे रहते विसर्जनीय सकार हो गया है। 

(७) करो बाद में रहते नमः का विसर्जनीय सकार हो जाता है'* | यथा-- 
संवत्सरेणेति संवत्सरेण । नम; । करोमि । (प०पा०) संब्त्सरेण नमस्करोमि) १ 
(सं० पार) । नमः का विसर्जेनीय सकार हो गया है क्योंकि पूर्व में करो है 
(८) Bare परे रहते वसुः का विसर्जनीय षकार हो जाता है" । यथा -सः। 
इघानः | वसुः । कविः । (प० पा०) a इघानो agorfa: (सं० पा०) ककार 
बाद में होने से वसु: का विसर्जनीय षकार हो गया है । 

(९) रासः अथवा सप्ते से युक्त अग्नि शब्द, निः, विदुः, मीढ, पायुभिः, वे, 
सुमति, माकि, ईयु, आयुः, आभिः, सधिः तथा नकिः का घिसर्जनीय, 
तकार वाद में होने पर सवंत्र षकार हो जाता है!" । यथा - अविदुष्टरास इत्य- 
बिदुः-तरासः। अग्नि: । तत । (qo पा० ) अविदुष्टरासः । anae 


१. ३।४।१० २. १।८।२. ३. १।७।७ ४. ४६२ 
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( सं० पा० )। मेध्यः। च । सप्ते। भग्निः । त्त्रा। (To qro ) मेध्यश्क्र 
सप्ते । अर्निष्टवा^ ( सं० पा० )। निरिति | तपामि । गोष्ठुमिति गो-स्थम्‌ । 
(प० पा० ) निष्टपामि गोष्ठम्रै ( सं० पा० )। विदुष्टरमिति विदु:--तरम्‌ | 
सपेम । (प० qro) faggi ata? ( सं० पा० ) । अविदुष्टरासः इत्यविदु:-- 
तरास: | (qo qro) अविदुष्टरास:४ ( सं० पा० ), मांद्रुष्टमेति मीढुः-तम । 
शिवतमेति शिउ-तम । (To qro) agen शिवतम* ( सं० पा० ) । पायुभि- 
रिति पायु-भिः | त्वम्‌ । शिवेभिः। ( प० पा० ) पायुभिष्टंवं शिवेमिः* 
( <० पा०) । शोचे । वे: । त्वम्‌ । हि। यज्वा । (प° पाऽ) शोचे वेष्ट बं हि 
यज्वा” ( सं० qro )। सुमतिरिति सु-मतिः। ते । अस्तु। (प° पा०) ga- 
fas अस्तुः ( सं० पार )। माकिः। ते। व्याघिः। एति। दधर्षीत्‌ । 
(qo qro ) माकिष्टे व्याधिरा दधर्षीत्‌ ( सं० पा० )। ईयुः । ते। ये ४ 
पूर्वेतरामिति पूर्व-तराम्‌ | ( Te qro ) ईयुष्टे ये पूर्वतराम्‌ १° ( सं० पा० ) ९ 
आयु: । ते | आयुर्दा इत्यायुः-दाः। (प० पा०) atge आयुर्दा `` (सं पा०)। 
आभिः | ते । अद्य । (To aqro) आभिष्टे अद्य*२ (Fo qro) । अप्स्वित्यपू-सु t 
अग्ने । सघिः। तव। ( प० पा० ) अप्स्वग्ने संधिष्व** ( सं० पाञ ) | 
afm: । तम्‌ । घ्नन्ति । (To पा०) नकिष्टं safa? ( सं» पा० ) | तकार 
बाद में होने से अग्नि: आदि का faaata षकार हो गया है | 
षकार तथा सकार होने का निषेध (अपवाद)- - 

(१) अध्वरं विश्वतः, अन्तः, जातः, विविशुः, परुः और पुनः का विस॒जनीय 
सकार अथवा षकार नहों होता है” । यथा--अग्ने । यम्‌ | यज्ञम्‌ | अव्वरम्‌ । 
विश्वतः । परिभूरिति परिमरः | असि । (To qro) अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः 
परिभूरसि१९ ( सं» qro )। महादेत्रमिति महा-देवम्‌ । अन्तः पार्शवेनेत्यन्त:- 
पार्श्वेन | (To qro) महादे ग्मम्तः पार्श्वेन १० (Fo qro । भूतस्य । जातः। 
पति: । (To पाऽ) भूतस्य जातः पति।८ (सं० पा०) । याः । आवि.वशुरित्या~ 


१. ५।१।११ २. १।१।१० ३. २।५।१२ ४. १।१।१४ 
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विविशुः । परुः परुरिति परुः-परुः। (प० qro) या आविदिशुः परुः परु: । 
(सं० Tro )| पुनः पुनरिति ga-ga: । gi अस्मात्‌ । (To पा०) पुनः 
पुनः TER? | (सं०पा०)-इन स्थलों में ८२४, २३, २७ तथा २३ से सकार 
एवं षकार की प्राप्ति थी जिसका प्रस्तुत नियम से निषेध हो गया हैं । 

(२) घ्‌ अथवा ब युक्त पद बाद में होने पर विसर्जनीय षकार नहीं होता 
Vi यथा--बहिः परिघीति बहिः-परिधि। स्कन्दात्‌ । ( प० qro ) बहिः 
“परिधि स्कन्दात्‌* । (do पा०) । पुरुष: पुरुषः इति पुरुषः-पुरुषः । निबनमिति 
नि-घनमु । (प० पा?) पुरुषः पुरुषः निधनम्‌" (do पा०) । इनमें विसर्जनीय 
ATT अथवा षकार नहीं हुआ है । यह नियम ८२३ का अपवाद है। | 

(३) परिवा अथवा प्र परे रहते विसर्जनीय षकार अथवा सकार नहीं 
होता है“ यथा - दिव: । परीति। वाजेषु। (पञ पा०) दिवः परि वाजेषु” 
(सं० पा० )। तस्मात्‌ । इतः प्रदानमितीतः-प्रदानमु | देवाः । ( To पा० ) 
तस्मादितः प्रदानं देवाः" (सं० पा०) । यहाँ परि वा तथा प्र बाद में होने से 
विसजंनीय षकार अथवा सकार नहीं हुआ । प्रस्तुत नियम ८।२८ तथा ८२३ 
का अपवाद है। 


विसर्जनीय का ऊष्म-वर्ण होना -अघोष-वण परे रहते विसर्जनीय उस अत्रोष 
के समान स्यान वाला ऊष्म-वर्ण हो जाता है“! यथा-यः । कामयेत | 
{प° पा०) य><कामयेत'* (do qro) | अस्ति: | च। मे। ( प० पा० ) 
अग्निश्च मे") (सं० पा०) । उठूक: | शश: । (To पा०) SZR: (Sze: 
आगा: १२) ( सं० qro ) । अग्नि: | ते। तेजः । ( प० qro) अग्निस्ते तेजो 
( सं० पा०११ । य: । पाप्मना । गृहीतः । ( प° qro ) य><पाप्मना गृहीतः 
( यः पाप्मना गृहीतः) ४) (सं० पा० )--इन उदाहरणों में क्रमशः अघोष aT 
क्‌, च्‌, शू, त्‌ तथा प्‌ बाद में होने से विसर्जनीय अपने समान स्थान वाला 
ऊष्म-वर्ण ( ~क, श्‌, श्‌, स्‌ तथा ><प ) हो गया है । 


१. WIRE २. ६।५।१ .३. धषवति । तै० प्रा ८।३३ 


४. २।६।६ पू, ६।६।३ ६. परिवाप्रपरः | Fo TTo ८२४ 
'७. ४२११ ८. UU 


९. अघोषपरस्तस्य सस्थानमूष्माणम्‌ । तै० प्रा० ९२ १०. २।१।२ 
११, ४७६ १२. ५५१८ १३. १।१।१० १४. २१३ 
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ऊष्म-भाव का निषेध -क्ष बाद में होने पर विसज नीय अपने समान्न.स्थान 
चाळा ऊष्म-वर्ण नहीं होता है* । यथा--मनः । क्षेमे (To पा०) मन 

(सं० aro) । यहाँ विसजंनीय के .बाद क्ष्‌ (क्‌.+ घ्‌) है। क्ष अघोष, वर्ण है,। 
अतः ९।२ से यहाँ विसज नीय को सस्थानीय ऊष्म होने की प्राप्ति थी जिसका 
प्रस्तुत नियम निषेध कर देता है। 


(२) आरिनिवेश्य तथा वाल्मीकि आचायो के मतानुसार. कवग अथवा 
` चवगं परे रहते वसजनीय अपने समान स्थान वाला ऊष्म वरण नही;होता 
23 यथा--यः। कामयेत।. ( प० qro ).यः कामयेतऽ ( go पा०,)। 
अग्निः | पशु: । आसीत्‌ (T पा० ) अग्निः पशुरासीत्‌^ (Fo, पा०, ).। 
इन स्थलों में विसज नीय के वाद क्रमशः अघोष वर्ण कू तया प्‌ हैं। अत 

प्रस्तुत आचायों के मत से विसज नीय का ऊष्म-वण नहीं हुआ है | 


(३) कतिपय आचायों के मत में ऊष्म-वर्ण परे होने पर हीं faas नीय 
समान स्थान वाले ऊष्म-वर्ण को नहीं प्राप्त करता है ।. अर्यात्‌ पूर्ववर्ती नियम 
(४) में आचायों का जो यह कथन है कि कवर्ग अथवा पवग वाद में होने 
पर्‌ विस॒जेनीय ऊष्म-वणे नहीं होता, ऐसा नहीं et अपितु ऊष्म-त्रण बाद 
में होने पर ही विसर्जनीय अपने समान स्थान वाले ऊष्म में परिवर्तित 
नहीं होता है। यथा-आशुः। शिशानः ( प० qro) आशुः शिशान 
(ao qro )। | 

` (४) प्छाक्षि तया प्छाज्ञायण आचायों का मत है कि wad, पवग तथा 
aq वर्ण बाद में होने पर विसर्जनीय समान स्थान वाला ऊष्म नहों होता 
हैः । यग्रा--यः। कामयेत । ( प० पा०) यः कामयेत* (सं० qro ): 
यः । पाप्मना । ( प० पार ) यः qaar?’ (सं२ qro). आशुः । शिशानः । 
(प० qro) arg: farata: ` (सं०पा०) | इन स्थलों में कवगं (क) qa (प्‌ । 
तथा ऊष्म-वर्ण (श्‌) बाद में होने पर बिसर्जनोय ऊष्म-वर्ण नहीं हुआ है। | 


१. न क्षपरः। ते० प्रा० ९३ २. HIRI 

३, कपवर्गपरश्चारिनवेश्यवाहंमीक्योः | Fo प्रा० ९।४ 

४४. 'रो१२ . “4 ५७३६ ` व कत, 
६. ऊष्मपर एर्वकेषामाचार्याणाम्‌ | ते० प्रा» ९।५ YIEE 
८. न प्लाक्षिप्लाक्षायणयो: तै० प्रा ६।६ क # 
९, २१२ रार. ११. ४६८४ , 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५ $ सन्धि-प्रकरण :: २०७ 
नति-सन्धि ( मूर्धन्यभाव ) 


संमीपवर्ती ध्वनि के प्रभाव से दन्त्य वर्ण के स्थान पर मूधन्य-वर्ण हो जाने 
को नंति-सन्धि (मूधेन्यभाव-सन्धि) कहते हुँ । तेऽ sro के सम्पूर्ण छठ, सातवें 
तथा ' तेरह अध्याय के कतिपय सूत्रों में मूर्घन्यभाव-सन्धि-विषयक नियम 

विहित हैं। ते० प्रा० में नति-संघि संज्ञा का व्यवहार नहीं किया गया है" । 
` इस सन्धि के अन्तर्गन सकार, नकार, तकार, थकारु, तथा ळकार का क्रमशः 
बकार, णकार, टकार, ठकांर, तथा डकार, हो जाना विहित है | 
सकार का मूर्धन्य भाव- (१) अवग्रह ( सावग्रह पद का पूर्व-पद) पूर्व में है 
जिसके: वह (अवग्रहपूर्व) सकार षकार हो जाता है? । स्वानासो दिवि, आपो हि, 
अयु, कमु, ऊ, मो, प्रो, त्रो, महि, अवि तथा पदि पद पूर्व में स्थित हो तो 
अवग्रह (सावग्रह पद का पूवं पद) पूर्वं में है जिसके ऐसे सकार का मूर्धन्यभाव 
अर्थात्‌ षकार हो जाता है*। यथा--उत। स्वानासः। fafa । सन्तु। 
(प० पा०) उत स्वानासो fafa षन्तु' (Ho पा०)। आपः। fel स्थ! 
aaga इति मयो-ग्रुः । (To qro) आपो हिष्ठा मयोभुवः (सं० qro) ६ 
अयमूः। उ । स्यः। प्रेति | देवयुरिति देव-्युः । (To Tro ) अथमु ष्यः प्र देवयु 


१. giaa से सम्बन्धित नियमों के सन्दे में प्रातिशाख्य-ग्रन्य एकमत 
नहीं हैं। Æo प्रा०, Fo प्रा० तथा बा० प्रा में सकार और तवर्गे ( तू, 
थू, न्‌ ) के मूघंत्यभाव का प्रतिपादन किया गया है जब कि qo ao Ñ 
` केवल सकार का सूर्धन्यमाव बतलाया गया है। 
२. ào प्रा० में केवल मूधन्यभाव-सन्धि के नियमों का विधान किया गया है l 
० Fro ५६१ तथा वा० प्रा० १४२ के अनुसार, दन्त्य वर्ण का मूर्धन्यः 
A जाना नति कहलाता है । चति शब्द का अर्थ है झुकता । उच्चारण में 
` “सुविधा को दृष्टि से पूवं वणं के प्रभाव से दन्त्य वणं मूधंन्य-वर्ण की ओर 
झुक जाता है। अर्थात्‌ दन्त्य के स्थान पर मूर्धन्य-वर्ण हो जाता है । इस 
मूधेन्यमाव को ही नति कहा गया है। दन्त्य वर्ण के उच्चारण में सक्रिय 
: उद्यारणावयव-जिल्वा-सीधी रहती है लेकिन मूर्धन्य-वर्ण का उच्चारण करते 
, “समय उसे मोड़कर पीछे की ओर झुका दिया जाता है। 
३. अथ षकारं सकारविसज'नीयौ । तै० प्रा० ६१. 
४. स्वानासोदिव्यापो ह्ययमुकमूमोप्रोत्रीमहिद्यविपद्यवग्रहपूर्वे: । तै० प्रा० ६।२ 
५. १२।१४ ६. ४१५ ७. दाशा ` `` 
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(ġo पा«)। कम्‌ oi स्वित्‌। अस्य । सेनया । (प० पा०) कमु ष्विदस्य 
सेनया' (सं० पा०)। उ। स्विति। नः। ऊतये। (प० पा०) ऊषुण 
ऊतये (do पा०)। मो इति । स्विति। नः। इन्द्र (To पा०)मोषुण 
ड्न्द्र' ( सं० पा० )। प्रो इति । स्विति। अस्मे । (प० पा०) प्रो ष्वस्मै“ 
( सं० पा० )। त्री। सधस्थेति सघ-स्था। ( प० पा० ) त्री षघस्था" 
( सं० पा०)। महि । सत्‌ | द्युमदिति द्य-मत्‌ । नमः। (प° पा?) महि 
_षद्द्यमञ्चन:४ ( सं० पा० ) | ये । उपेति। द्यवि। स्थ। ( प० पा० ) ये उप 
afa g° (do qro) । पदि । सिताम्‌ । (प०्पा०) पदि षितामु” (सं> पा०) । 
५२) अवग्रहपूर्वं असदाम तथा असिञ्चन्‌ का सकार पकार हो जाता है" । 
यथा--येन। कामेन । न्यषदामेति नि-असदाम । इति। ( प० पा० ); येन 
-कामेन न्यषदामेति*” ( do qro ) । मित्रावरुणाविति मित्रा-वरुणौ । अभ्य- 
'षिञ्चश्चित्यभि-असिञ्चन्‌ | (प० qro) मित्रावरुणावभ्यषिञ्चन्‌)† (सं० पा) 
(३) पद-पाठ में सर्वानुदात्त पद में वतमान सकार उपसग) २ अथवा निः पूवं में 
रहने पर षकार हो जाता | | यथा अश्मन्‌ । ऊज मु । इति। परीति। 
सिञ्चति । ( प० पा० ) अश्मन्तूर्जमिति परिषिञ्चति) (go पा०) । इमम्‌ । 
"वीति | स्यामि | (to qro) इमं विष्यामि\% (Go पा०)। साम्राज्येनेति 
सामुराज्येन | अभीति । सिञ्चामि । ( प० पा०) साम्राज्येनाभिषिञ्चामि ११ 
{ सं० qro ) । निरिति | स्तनिहि। दुरितेति दुः-इता । (प० aro) निष्टनिहि 
दुरिता ० (सं० qro) | 
(४) घि पूर्व में होने पर सव तथा स्थानमु का सकार षत्व निषेध को नहीं 
प्राक्च करता है « । अर्थात्‌ घि पूर्व में स्थित होने पर संव तथा स्थानम्‌ पद में 


१. २।६।११ २. ४।१।४ ३. १।८।३ ४. UNII 
५. २४।११ . ६, ३।२।८ ७, २।४।१४ ८, ४७१५ 
९. असदामासिञ्च l ते० प्रा० ६।३ 

१०, ७।५।२ ११, १।८।११ 


१२. ĝo प्रा० में कुल उपसगं दस हैं-भा, प्र, अव, उप, अभि, अधि, प्रति, परि, 
बि तथा नि । आप्राबोपाम्यधिप्रतिपरिविनीत्युपसर्गाः | ते० प्रा० १।१५ 

१३. उपसर्गनिष्पूर्वोऽनुदात्ते पदे | तै० प्रा० ६।४ १४.. ५४४, 

१५. ११।१० , १६. १।७।१० १७. ४।६।६ 

१८. न घिपूव । ते० प्रा० ६।११ 
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वर्तमान सकार षकार हो जाता है । यथा--अधिषवंणमित्यधिसवनम्‌ | असि । 
(प० qro) अधिषवणमसि? ( सं० qro ) | अधिषवणे इत्यधि-सबने । जिह्वां | 
“( प० qro ) अधिषवणे agr? (सं० पा० )। अधिष्ठानमित्यधिस्थानम्‌ t 
आरम्भणमित्या-रम्भगम्‌ । ( To qro ) मधिष्ठानमारम्भणम्‌* (सं० पा०] । 
(५) स्त्रर, स्पर्धा, स्तरीम, साहस्त्र, सारथि, स्फुरन्ती और स्तुप्‌ का सकार 
wea निषेध को नहीं प्राप्त करता है और ज्योतिः आयुः तथा wg: पद पूर्वे में 
रहने पर स्तो का सकार षत्त्र निषेध को नहों प्राप्त करता है अर्थात्‌ इनका 
सकार षकार हो जाता है। यथा-अस्ब। नीति। स्वर। (To पा० ) 
अम्ब निष्वर* ( सं० qro ) । विष्पर्धा इति fa-erats | छन्द: । ( प० पा० ) 
विष्पर्दाश्छन्द:* ( सं० पा० ) । सुष्टरीमेति सु-स्तरीम । जुषाणा (To qro) 
सुष्टरीमा जुषाणा* ( do qro )। द्विषाहस्त्रम्‌ इति द्वि-साहल्रम्‌ । चिन्वीत । 
(to qro) Rana चिन्वीत€ ( सं० पा० )। कामयते। सुषारथिरिति 
q-arefa: । (To qro) कामयते सुषारथिः* ( do पा० ) | विष्फुरन्तीति 
वि-स्फुरन्तो | अमित्रान । ( प० qro ) विष्फुरन्ती अमित्रान्‌\ ( सं० पा०) | 
सष्टुबिति स-स्तुप्‌ । छन्द: । (To पा०) सष्टुप्‌ छन्द:११ (सं० qro) । ज्योति- 
शोममिति ज्योतिः-स्तोमम्‌ । प्रथमम्‌ । ( प० पा० ) ज्योतिष्टोमं प्रथमम्‌ ` * 
(सं०पा >) । आयुष्टोममित्यायुः-स्तोमम्‌ | तृतीयम्‌ । उपेति । यन्ति । (प० पा०) 
आयुष्टोमंतृतीयमुपयन्ति '१. ( सं० पा० ) । चतुष्टोम इति चतुः-स्तोमः | 
अभवत्‌ | ( प० पा० ) चतुष्टोमो अभवत्‌ १९ । ( सं० पा० ) उपयु क्त स्थलों 
में ६।७-८ से निषेध की प्राप्ति थी। प्रस्तुत नियम से. निषेध की निवृत्ति हो 
गयी है तथा उन पदों में वर्तमान सकार षकार हो गया है । 
सकार के मुर्घन्यभाव का निषेध--(१) अवर्ण तथा व्यञ्जन पूर्व में होने पर 
सकार षकार को नहों प्राप्त करता है और शकुनि, पत्नी, ऋतु, मृत्यु, 
मलिम्लु तथा वृहस्पति पद पूर्व में होने पर सकार षकार नहीं होता है।% | 


२. १।१।५ २. ६।२।११ ३. ४।६।२ 
४. न स्वरस्पर्द्ास्तरीमस।ह्रसारथिस्फुरन्तीस्तुब्ज्योतिरायुः चतुः पूव॑स्स्तो । 
ào TTo ६।१३ ५. १४१ ६. ४।३।१२ ७. ५११११ 
८. ५६८ ९. ४६६ ` १०. ४।६।६ ११. ४।३।१२ 
१२. ७४१० १३. ७४१२ १४, ४।३।११ . 
"१५, अवणंव्यञजनशकुनिपत््ृतुमृत्युमसिस्लुबृहस्पतिपूर्वः | तै० प्राश ६।७ 
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यथा अन्तरिक्षसदित्यन्तरिक्ष-सत्‌ | (To पा० ) अन्तरिक्षसत्‌ ` (सं० qro) t 

एति/। ; सिःचस्व । ( प० पा०.) आ. सिज्चस्वरे (सं० पा० )। ऋक्सामे 
इत्यकासामे । वा | ( qo qro ) maa वै ( सं० पा० ) | शकुनिसादेनेति 
शकुनि-सादेन । स्थम्‌ (To पा०) शकुनिसादेन' wa ( सं० पा० ) र 

पत्नोसंयाजा इति पत्नी-संयाजा: । ऋचम्‌ (To पा०) पत्नीसंयाजा ऋचम्‌ ` 

(सं०;पा०) । MARAT. इत्य्‌तु-स्था: । तस्य N ९ Te पा० ) ऋतुस्थास्तस्थ " 

(सं०पा०) । मृत्युसंयुत इति मृत्यु-संयुतः । इव । (goats) मृत्युसंयुत 
इव*( सं० पा० )। न। एनम्‌ । मलिम्लुसेनेति मलिम्लुसेना ।. विन्दति । 

( प०पा० ) नैनं मलिम्लुसेना विन्दति" (ao qro )। बृहस्पतिसुतस्येति 
वृहस्यंति-सुतस्य | ते । (प° To) बृहस्पतिसुतस्य ते" (सं० पा०) | इन स्थलों 

में ६।२ तया ६।४ से sea को प्राप्ति थी जिसका प्रस्तुत नियम से निषेध हो 

गयाहे। X 


(3) नकार तथा रेफ से समन्वित पदों में वतमान सकार बकार नहीं होता. 
है१० | यथा--वीति । सृजते । शान्त्यं | ( प° पा० ) वि सृजते शान्त्या 

(do qro) | तस्मात्‌ | सः । विस्रस्य इति faaea: | ( प० पा० ) तस्मात्स 
faren; १२ (Go पा०) | इन स्थलों में क्रमशः ६।४.तथा ६।२ से षत्वको प्राप्ति 
थी जिसका प्रस्तुत नियम से निषेध हो गया है । 


(३)-उपसर्ग पूर्व में स्थित होने पर अवग्रहस्थ सकार बकार नहीं होता है** । 

यथाः-तस्याम्‌। देवा: । अधीति। संवसन्त इति सं-वसन्तः | ( प० पा० ) 

तस्यां देवा अधि संवसन्तः११ (.सं०'पा० )। यज्ञानामु । अभीति । संविदाने' 
इति:सं-विदाने । (प० पा०) यज्ञानामभि संविदाने (ao पा०)-इन स्थलों में 

६।४ से षत्व की प्राप्ति थी जिसका प्रस्तुत. नियम से निषेध हो गया है । 
य ee जय आ i 


१, १८१५ २, १४१९ 


३. ६१३  ४-५।७१४ ५१. ३२६१०. ६. १७६ 
७. ig ८. ६।३।२ - ९, १४२७. 

१२. ६२।९ १०. ऋकाररेफवरति,। तै० प्रा० ६८ 

११. १७६ ! १३. भवग्रहः । तै० प्रा० ६९ 

१४. ३५१ - : A R . ` ` 
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(४).सव भौर स्थानम्‌ का सकार षकार नहीं होता है' । भाष्यकारों का कथन 
हैं कि प्रस्तुत सूत्र में सव इस पदेकदेश का ग्रहण सव के अन्य रूपों: में 
आने वाले (यथा-सवनम्‌, सवने, सवनानि) पदों के लिये भी किया गया हैः 
उदाहरण--अग्निसव इत्यर्नि-सवः। चित्यः। ( प० aro ) अग्निसंवश्चित्य३ 
( सं० पा० ) । अनुसवनमित्यनु-सवनमूः। पुरोडाशान्‌ । (प° qro) अनुसवनं ` 
पुरोडाशान्‌* ( सं० पा० )। गच्छ। गोस्थानमिति गो-स्थानम्‌ (T0 पा०) 
गच्छ गोस्थानम्‌“ (सं० पा०) | 


(५) सन्तानेभ्यः, सप्ताभिः, सस्मितां, स्तनां, सीत, स्पशः, सक्‌, सनि, सनि 
सनीः,सभेयः, सत्वा तथा सस्यायं पदों का सकार षकार नहीं होता है*। यहाँ 
पर भी सक्‌ इस पदेकदेश का ग्रहण अनेक पदों की प्राप्ति के लिए है | यथा-- 
परिसन्तानेभ्य इति परि-सन्तानेभ्यः। स्वाहा । ( प० पा० ) परिसन्तानेभ्यः 
स्वाहा ( सं० पा० )। त्रिसप्ताभिरिति त्रि-सप्ताभिः। पशुकामस्येति .पशु-. 
कामस्य | ( प० qro ) त्रिसप्ताभिः पशुकामस्य° ( fo ato ) | वेदिसंमिता-- 
मिति वेदि- संमिताम्‌ । मिनोति (प०पा०) वेदिसम्मितां मिनोति“ (Fo gro) | 
द्विस्तनामिति ह्वि-स्तनाम्‌ । करोति। (go ato) feat करोतिः 
( सं० पा० ) । अनुसीतमित्यनु-सीतस्‌ । वपति | ( प० पा० ) अनुसीतं 
बपति१० ( सं० पा० )। agar इति तन्नु-पाः । नः। प्रतिस्पश इति प्रतिः 
सेशः | ( प० पा० ) aga नः प्रतिस्पशः११ (सं० पा० )। पश्त्रात्‌.। 
पृश्निसक्या इति एश्नि-सक्थाः । त्रयः । हैमन्तिका: । (To पा०) एृश्निसक्था-- 
स्त्रयो हैमन्तिकाः १ ( सं० ato ) । एश्निसक्थायेति पृश्नि-सक्थाय | स्वाहा | 
(to पा०) पृश्निसक्थाय engi?" (सं० पा० ) । तस्मात्‌ । एतत्‌ । गोसनीति 
गो-सनि । { प० qro ) तस्मादेतद्गोसनि' * (Fo पा०) | असि । स्तनयित्नु-- 
सनिरिति स्तमयित्नु-सनिः | (प° पा०) असि स्तनयित्नुसनिः१^ (सं० पा०).। 
ृष्टिसनीरिति वृष्टिसनीः । उपेति। दधाति। (५० पा० ) वृश्सिनीरुप-- 


१. सवस्थानम्‌ । तै० प्रा० ६।१० २. ५६।२ ३. ६७५११. 

४. १।१।९ ५. सन्तानेभ्यः सप्लाभिः सम्मितां स्तनां सीतं स्पशः सक्‌-- 
सनि सनिस्सनीस्सभेयः सत्वा सस्याये | Fo प्रा० ६।१२ 

६. ' ७४२१ ७. ५२६ ८. ५६८ “९, ५१६. 

Yo. ५।२।५ ११. ५७३ २१२. ५६२३ “7. ` ¦ 

१३. ७।३।१८ १४. ७५२ १५. ४४६ ?'” 
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दघाति) ( सं० ato ) सुस्रभेय इति सु-सभेयः। यः | एवम्‌ । ( प० पा० ) 
सुसभेयो य एवम्‌) ( सं० पा०)। अभिसत्वेत्यभि-सत्वा। सहोजा इति 
सहः-जाः । ( To qro ) अभिसत्त्रा सहोजाः3 ( सं० पा० )। सुसस्याया इति 
सु-सस्यायं । सुपिप्पलाभ्य इति सु-पिप्पलाभ्यः । त्वा । ओषधीभ्य इत्योषधी- 
भ्यः । (qo पा०) सुसस्यार्यं सुपिप्पलाभ्यस्त्वौषघीभ्यः* (Fo qro) । इनमें 
सकार का षकार नहीं हुआ है । प्रस्तुत नियम ६।२ का अपवाद है | 


नकार का मूर्धन्यमाव -तै० sro में विहित णत्व के सन्धि-नियर्मो को दो 
भागों में ater जा सकता है- (१) निकटवर्ती ध्वनि के प्रभाव से होने ater 
भूध॑न्यभाव (२) प्राकृत णकार । सातवें अध्याय के एक से बारह तक के सुत्रो में 
fafga णत्व परबर्ती अथवा पूवंवर्ती वर्ण अथबा पद के प्रभाव से होता है 
"तथा तेरहवे अध्याय के छठ से वारहवें सूत्रों और चौदहव सूत्र अर्थात्‌ कुछ 
आठ सूत्रों में केवर तै० सं के उन पदों को गिनाया गया है जिनका णकार 
- प्राकृत होता है, किसी वणं के प्रभाव से नहीं । 
सभीपवतीं ध्वनि के प्रभाव से होने वाला णत्व--(१) एक पद (समान 
Ta) में ऋकार, ऋकार, रेफ तथा षकार पूर्व में होने पर नकार णकार हो 
जाता है^। यथा-त्रिभिऋणवा जायते । त्वं होतृणाम्‌*। एष वा ऋचो 
q: । कृष्णोसि*--इन उदाहरणों में ऋकार, ऋकार रेफ और षकार 
' धुव में होने से नकार णकार हो गया है । 
(र) अन्य वणो से व्यवहित होने पर भी ऋहकारादि पूवं में होने पर नकार 
"शकार हो जाता है? । अर्थात्‌ एक पद में ऋकार, ऋकार, रेफ तथा षकार फे 
“बाद में कोई दूसरा वर्ण हो उसके बाद नकार हो तब भी वह नकार णकार हो 
जाता है। यथा--अपरशुवृक्णं दहुति*१ । आरमणं कुरुते)  । अधिषवणे" | 
-कृषमाणः प्रतिष्ठाकामो }* | इन स्थलों में ऋकार रेफ तथा षकार पूवं में रहते 
अन्य वणं का व्यवधान होने पर भी नकार का णकार हुआ है | 


१. ५।३।१ २. ७।१।८ ३. ४।६।४ ४. १।२।२ 


५. क्रकारकाररषपूर्वो नकारो णकारं समानपदे | Fo प्रा० १३।६ 
६. ६।३।१० ७. ४।३।१३ ८. ६।१।३ ९. १।१।११ 


“१०. व्यवेतोऽपि । Fo प्रा० १३।७ ११. ५११० १२. ६।५।११ 
१३. ४७८ .- १४. ` ३।४।३ 
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प्राकृत णकार--णस्व का विधान करने वाले उपयु क्त] दो सामान्य नियमों के 
अतिरिक्त तै० प्रा० के सातवें अध्याय के बारह सूत्रों में तै० do के ऐसे पदों 
को उद्धृत किया गया है जिनके प्रभाव से नकार णकार हो जाता है तथा ऐसे 
पदों को भो उद्धत किया गया है जिनका नकार णकार हो जाता है । 


(१) हिरण्मय पद का नकार णकार हो जाता है'। यथा-हिरण्मयं दाम 

दक्षिणा, | 

(२; पाणि, गण, पुण्य, कण्व, काण, गाण, वाण, वेणु, गुण. तथा मणि इत्यादिः 

प्रबादों मे पूर्व वर्ती (प्रथम) णकार प्राकृत णकार है? | जैसे-सुपाणिस्स्वड.गुरिः* । 

गणानां त्वा गणपतिम्‌*। पुण्यो भवति वसमन्तमृतुनाम्‌^ । कण्वा अभि 

प्रगायद” | तस्यं काणो या । गाणपत्यान्मयोभ्रेहिः । विशल्यो arat. 

उत्त । वेणुर्वेणबी भवति) १ । यथा गुणे गुणम्‌ १3 । मणिना रूपाणि | 

(३) पणि, पाण, वीयमाणः और ऊण्योः उद्धरणों में णकार प्राकृत होता है+ * v 

जैसे--अग्ने देव पणिभि:१० । पर्णि गोषु स्तरामहे) * | पणिभिर्वीयमाणः)” | 

ऊण्यो: कविक्रतुम्‌^° । यहाँ पणि और पणिम्‌ - दोनों पदों का ग्रहण “यद्ध स्या. 

ते पनोयसो १८” में णत्वनिवृत्ति के लिये हुआ है** । 

(४) टवगंपर णकार को प्राकृत जानना चाहिए” । जैसे-शुण्ठो दक्षिणा १ !.. 
पिण्डानु प्र यच्छति २ | 


——— 


१. हिरण्मयम्‌ | Go प्रा० १३।८ २. २।४।१३ 

३. पाणिगणपुण्यकण्रकाणगाणवाणवेणुगुणमणिप्रवादेषु पूर्वः । तै० प्रा० १३।९ 
प्रवाद शब्द की व्याख्या करते हुए माहिषेय तथा त्रिभाष्यरत्न भाष्यों में 
wei गया है--प्रकर्ष से कहा गया- लिङ्ग, विभक्ति समास तथा 
तद्धित आदि से निर्दिष्ट भेद प्रवाद कहलाता है । 


४. ३।१।११ ५, २।३।१४ ६. १।६।११ ७. ४।३।१३ 

८. २।५।१ ९, ४१२ २०. VINI? ११. ५।१।१ 

१२. ७।२।४ १३. ७।३।१४ 

१४. पणिपाणिवीयमाणऊण्योः | तै० To १३।१० 

२५. १।१।१३ १६. २।६।११ १७. १।२।६ १८, ४४।४- 

१९. SAMI यद्ध स्या ते पनीयसी इत्यादौ णत्वनिवृत्त्यथंम्‌ । तै० प्रा० 
१३।१० पर qo Hro | २०. TATTT । तै० प्रा १३।११. 

२१, १८१७ २२. २।३।८ 
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(५) चङ कुण, फणत्‌, स्यूणौ, हिणुयात्‌, हिंगोति, कौणेयः, अणिष्ठा:, उल्वणम्‌, 

-उगणाश्रतिः, डुपुणीका, वाणिजाय, अणवश्च, आदणारः, स्थाणु, तूणवे, 
वीणायाँ, अश्लोणया, पणेत, वाणीः, कल्याणी, कुणपं, वाणश्शत, शोणाश्रुतिः, 
घाणिका, और मेणो पदों का णकार प्राकृत होता है' । जैसे--अवभूथ नि 
ae कुण* | अन्वापनीफणतु3 । अयस्स्यूणाब्रुदितौ* । आतृग्याय श्र fet: 
यात्‌^। एवास्मै प्र हिणोतिः । रजनो वे कोणेयः*। येऽणिष्ठास्तान्‌ || 
यज्ञ उल्बणं क्रियते`। जहाँ जहाँ उगणा की श्रुति होती है सवत्र अर्थात्‌ 
अपदात्मक भी उगणा का णकार प्राकृत रहता है-—आव्याघिनी रुगणा wat? । 
छुपुणीका नामासि\? । वाणिजाय कक्षाणां पतये ।१२ प्रियङ्कवश्च मेऽणवश्च 
मे* 0 एतं बै पर आाटणारः१४। यस्स्थाणु' हन्ति\^। या तूणवे या बीणा- 
याम्‌ ।१० अश्लोणया$सप्तशफया १“ । पणेता गोअधंम्‌ | इन्द्र वाणीरतुषत* | 
कल्याणी रूपसमृद्धा* * । पुरुषकुणपमश्वकुणपम्‌* २ | बाणश्शततस्तुभंवति*3। 
शोणा धृष्ण२० | निजल्गुलीति घाणिका” ` | बनस्पतीनामेणी * * । 


(६) वृषण, शीषंण, ब्रह्मण्‌, अक्षण्‌, SAT और AI पदों में अवग्नहस्थ 
णकार प्राकृत होता है*" । जैसे-- वातो अपां दृषण्वान्‌र८ । शीषण्वान्‌ मेष्यो 
भवति ** । ब्रह्मण्वन्तो देवाः? । अक्षण्वते स्वाहा? । चमंण्वते स्वाह्या^' | 


(७) पदों के एकदेश ऋषण्णू, TT, ष्णू, HT और TAM युक्त पदों में णकार 


MRIS > मारी 
१. ag कुणफणत्‌ `` / T धाणिकामेणी | तै० प्रा० १३।१२ 


२. १।४।४५ ३. १॥७८ ४, UTR 

Ye २२६ ६. २।२।६ ७. २।३।८ 

८. २।५।५ ९. ३।४।३ १०. ४।१।१० 

११. ४४५ १२. ४।५।२ १३, ४७४ 

१४. ५।३।५ १५. ७३१ १६. ६।१।४ 

१७. ६।१।४ १८. KUR १९. ६।१।१० २०. १।६।१२ 
२१, ७।१।६ २२. ७२१० २३. ७।५।९ 

२४. ७।४।२० - २५. ७४१९ २६. ५।५।१५ 


२७. अवग्रहो वृषण्छी बंण्बरह्म्णक्षण्चमंण्बर्षणू । Fo प्रा० VA 
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ma होता है' । जैसे-- स्वयमातृण्णामुप* । अभिषण्णो यस्मात्‌* । . पूष्णो 
रशैहया अपाम्‌*। अयम्णे चरुम्‌” । दघिक्रावण्ण:' | 

“नकार के मूधन्यभाव का निषेध--(१) तकार परे रहते नकार णत्व को 
-नहीं प्रास करता है” । यथा--परीति । अन्तरिक्षात्‌ । ( प० पा० ) पयंन्त- 
रिक्षात्‌“ ( fo पा० )। यहाँ ७॥४-५ से परि पूं में होने पर तथा अवणं से 
'व्यवहित होने से णत्व की प्राप्ति थी किन्तु न्‌ के वाद त्‌ होने से प्रस्तुत नियम 
'से णत्व का निषेध हो गया है। के डी 


'(२) नह्यति, qq, नृत्यन्ति, अन्यः, अन्याभिः तथा अन्यानि पदों में स्थित 
“नकार तथा पद के अन्त में स्थित नकार णकार नहीं होता है* । यथा-- 
*वाससा | पर्यानह्मतीति परि-आनह्मति। ( प° पा० ) वाससा पर्यानह्यति” 
( सं० पा० )। प्रेति। नुनम्‌। पूर्णबन्धुर इति पुण-बन्धुरः । ( To पा०) प्र 
नुनं पूर्णबन्धुरः११ ( सं० पा० )। परीति। नृत्यन्ति। पद: । निष्नतीति 
निघ्नतीः । ( १०. पा० ) परि नृत्यन्ति पदो निघ्नती:'* (सं० पा०) । प्रेति। 
अन्यः । शंसति । (To qro) प्रान्यः wafa? (सं०पा०) । प्रेति। अन्याभिः । 
यच्छति । (प° पा०) प्रान्याभियंच्छति ( सं० पा० )। प्रेति। अन्यानि । 
पात्राणि । (प० qro) प्रान्यानि पात्राणि (go qro) | इन स्थलों में ७४ 
तथा ७७ से प्राप्त णत्व का प्रस्तुत नियम से निषेध हो गया है। वृत्र- 
हक्षिति वृत्र-हन्‌ । शुर । विद्वान्‌ (To Tro) वृत्रहञ्छूर विद्वान्‌ (do qto) 
यहाँ रेफ पूर्वे में होने से ७।११ से णत्व की प्राप्ति थी । प्रस्तुत नियम से उसका 
निषेध हो गया है । 

(३) (क) सुषुम्नः, अग्निः तथा युष्मानीतः का नकार णकार नहीं होता है*९ | 
'यथा--सुपुम्न इति सु-सुस्न: । सूर्येरश्मिरिति सू्य-रश्मिः। ( प० पाऽ) 


१. ऋण्णषण्णव्णस्णरावूण्ण चेतिप्राकृता: । Fo घ्रा० १३।१४ 


२. URIE ३. २।४।२ ४. १।३।१०३ 
प. २।३।४ ६. UU? i 
७. न तकारपरः। तै० प्रा० ७१५ ८, ३।१।१० 


९, नह्यतिनूनंतृत्यन्त्यन्योऽन्याभिरन्याच्यन्तश्च | तै० प्रा० ७।१६ ` 
२०. ६१११ ११. श८५ १२. ७५१० १३. ७५९: 
४. WNR १५. ६।५।११ १६. १४४२ > 
१७. न सुषुस्नोऽर्नियुष्मानीतः “2 । तै० प्रा० १३।१५ 
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सुषुम्नः gia: ( सं० पा० । इतन्द्राग्निभ्यामितीन्द्राग्न-म्याम्‌ । ( प०- 
qro ) इन्द्रार्निम्यांदे, ( सं० पा० । युष्मानीतः। अभयम्‌। ( प० qro ). 
युष्मानीतो wary? (सं० पा८) | 

(ख) पदान्त नकार णत्व को नहीं प्राप्त करता है” । यथा--पितृन्‌ । हविषे ।. 
अत्तवे । (to पा०) पितृन्हविषे अत्तवे” (Fo पा०)--१३।६ से यहाँ णत्व को 
ज्ञाप्तियी । 

(ग) सन्धि के फलस्वरूप अकार का लोप होने पर उसके बाद में स्थित नकार 
णकार नहीं होता है“ | यथा--वृत्रघ्न इति वृत्र-घ्ने | इन्द्राय । त्वा । (प०पा०) 
वृश्रण्न इन्द्राय त्वा” (do qro) । यहाँ पूर्ववर्ती अकार का लोप होने से नकार 
णकार नहीं हुआ है । 

(घ) स्पशं वर्ण से ga में स्थित नकार णकार नहीं होता है । यथा-- 
संक्रन्दन इति सं-क्रन्दन; । अनिमिष इत्यनिमिषः । (To पा० ) संक्रन्दनो- 
ऽनिमिषः` ( सं० पा० )। अवेति । रुन्धे । ताप्यम्‌ । (प० पा०) अवरुन्धे 
area ** (do पा०)--इन स्थलों पर नकार के बाद स्पशं वर्ण दू तथा घ्‌ है । 
अत; नकार णकार नहीं हुआ है । 

(ङ) श्‌, स्‌ aai, ठवर्ग तथा तवगं से व्यवहित नकार णकार नहीं होता 
है)१| यथा--रशनामु। मा (इति)। ati ( प० पा० ) रशनामा 
दत्ते)२ (सं०पा०) । अग्ने । रसेन । (प० पा०) अन्ने रसेन)१ (Fo पा०) । 
रोचन्ते । रोचना । fafa । (प० पा०) रोचन्ते रोचना दिवि\* (Fo पा०)। 
सोमम्‌ । राजानम्‌ । (प०पा०) सोमं राजानम्‌*"* । (सं०पा०) । प्रक्रोडिन इतिः 
प्र-क्रोडिन: | Tatar इति पयः-घाः। (प० पा०) प्रक्रीडिनः पयोधा:१ ६ 


(सं? पा०) । gaat: । जयामि । (प° qro) gaar जयामि१० (सं० पा०) h 


१. ३।४।७ २. ४।४।५ ३. २।१।११ 

Meo न `" `` `~ अन्तः । तै० प्रा० १३।१५ ५. २।६।१२ 
६. न*°° अलोपात्‌ *"* | तै० प्रा १३।१५ ७. १।४।१ 
८. न "' `` स्पशंपरोः। Fo प्रा० १३।१५ 

९. ४।६।४ १०. २।४।११ 

११. व्यवायेषु शसन्नटतवर्गीयेषु । Fo प्रा० १३।१५ 

१२. ६।३।६ १३. १।४।४६ १४. ७।४।२०- 
१५. १।७।१० १६. ४।३।१३ १७. ३।५।३. 
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जनप्रथनायेति जन-प्रथनाय । ( T2 पा० ) जन प्रथनाय" (सं० पा०)-- स्पशं 
श्‌, सू, चवगं, SAT तथा Tat परे रहते नकार ware नहों हुआ है । यह 
१३.६ का अपवाद है । 
तकार का मुर्धेन्यभाव वाघा तथा ष पूर्व में होने पर तकार ठकार हो 
जाता है*। यथा-दार्तघाट इति दारु-आघातः । ते । (To qro) दार्वावाटस्ते 
(सं० qro) । आयुः Tl भायुर्दा इत्यायुः-दाः । ( प० Tro ) arge agat: 
(Wo पा०) । 
यकार का मूर्धन्यभाव--ष पूर्व में होने पर थ्‌ भी ठ हो जाता है। यथा-- 
गोष्ठुमिति गो-स्थम्‌। मा। ( प° पा० ) गोष्ठं मा ( सं० Gro )-- प्रस्तुत 
उदाहरण में ६।२ से अवग्रह (गो) पूर्व में होने पर स्थम्‌ का सकार षकार हुआ 
है तदनन्तर प्रस्तुत विधान के अनुसार षकार से परवती थकार ठकार हो 
गया है। 
ळकार का मुर्धन्यभाव -ळकार के मूर्घन्यमाव को बताते फे लिये Ao प्रा 
में पौष्करसादि आचायं के मत को सूत्रकार ने अभीष्ट स्वीकार किया है । 
पौष्हरसादि आचारं के मत से पृक्त स्वर (हकार) से परवर्ती ळकार डकार हो 
जाता है" | यया -मृळ (मुड) । आ (इति) । (To qro) मृडा (सं पा०) | 
yatta (मृडाति) । ईदृशे । (पञ are) मृडातीहशे” (सं० qre) | 
नासिक्य-सन्धि 

Ho प्रा० के qaga तथा सोलहवे अध्यायों में तासिक्य-सन्धि विषयक नियम 
विहित हैं । प्रातिशाख्यों में अनुस्वार को शुद्ध नासिक्य-वणं माना गया है | अतः 
3e stie में विहित अनुस्त्रारागम सम्बन्धी नियमों का यहाँ नासिक्य-सन्धि के 
अन्तर्गत ग्रहण क्रिया गया है। तै० प्रा० के सोलहवें अध्याय में ( सांहितिक ) 
हद के Ta में स्थित अनुस्वार का आगम के रूप में| विधान करके वर्ण-संहिता 
अन्तगत उसका प्रतिपादन किया गया है.। इस प्रकार दे० प्रा० के अनुसार 


पदों के मध्य में स्थित अनुस्वार सन्धि का ही परिणाम है । अस्य प्रातिशाख्यों 
म ताज तक क ला 


१, ३।२।८ २, वाघाषपू्स्तष्टम्‌ । तै० प्रा० ७।१३ 
३. थश्च ठम्‌ । ते० प्रा० ७१४ ४. १।१।१० 
A. एकवर ITT ळो डं पोष्करसादे: । Bo प्रा० १ RUE 
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में जहाँ सन्धि के फलस्वरूप पुर्ववतीं स्वरों के अनुनासिकत्व कां विधान किया 
यया है वहाँ Ao प्रा० में अनुस्वार का आगम के रूप में विधान किया गया है। 
So gro में नासिक्य-सन्धि से सम्बन्धित नियम अधोलिखित हँ | 
“ ` (१) नकार का रेफ, ऊष्म अवा. यकार होने पर उस यकार का लोप 
होने पर अप्रवा मक्रार का प होने पर उस नकार अथवा मकार से पूर्वव 
स्वर अनुत्तासिक हो जाता है'। यथा -अग्नीन्‌ । अप्सुषद इत्यप्सु-सदः | 
(qo qro) अनी रैर॒प्सुषद:* (सं०पा०)-यहाँ ६।२० से नकार रेफ हो गया है | 
और प्रस्तुत नियम से पूर्ववर्ती स्त्रर अनुनासिक हो गया z | कर्णान्‌ । च । 
अकर्णान्‌ । च । (To qto) कर्णा दैश्चाकर्णादैश्च? (fo पा०)--यहां HR ० से 
चकार परे रहते कर्णान्‌ का नार शकार ( ऊष्म ) हो गया है । पुनः नकार से 
` पुर्वेवर्ती स्वर अनुनासिक हो गया है। त्रोन्‌। तृचान | (प०पा०) त्री रस्तृचान्‌' 
(सं? पा०)-इस उदाहरण में ६१४ से नकार सकार हो गया है । पुनः प्रस्तुत 
नियम से giai ext अनुतासिक हो गया है । महान्‌ । इन्द्रः । ( प०.पा० ) 
waiter: (सं० पा?) यहाँ ९।२० से नकार यक्रार हो गया है। १०१९ 
से उस यकार का लोप होने पर पूर्ववर्ती स्वर अनुनासिक हो गया है । प्रत्यु्ट- 
मिति प्रति-उष्टम्‌ । ta: । ( To पा० ) प्रत्युष्टररक्षः* ( सं० ato )-यंहाँ 
१३।१-२ से मकार का लोप हो गया है । पुतः प्रस्तुत नियम से पूर्ववर्ती स्वर 
अनुनासिक हो गया है । 
.. कतिपय आचार्यों के मतानुसार पूर्वेत्रती स्वर अनुनासिक नहीं होता है, 
अपितु उस .( पूव॑वर्ती स्त्रर ) से बाद में अनुस्वार का आगम होता है? । 
“यथा-सः । त्रीन्‌ । एकादशान्‌ । (To aro) स त्रीरैरेकादशा (ao qro) | 


2 _ नकारस्य रेफोष्मयकारभावाल्लुप्ते च ASAT पूर्वस्त्र रोऽनुनासिकः । `: 
ते० प्रा० १९१ २. १८०९ ३. १८०९ डॅन २११०. 


, Ho प्रा० ९ ०, ५२०, ६१४, १०१९ तथा १३।१-२ आदि 
सूत्रों में नकार के रेक, ऊष्म, यकार, यलोप तथा मलोप का प्रतिपादन 
क्रिया गयां है । इन सन्धियो में नकार तथा मकार से पू्वंवतौ स्वर अनुः 
नासिक हो जाता है । | ; 


५. १॥४२० 3 ६. १।१।२ 2 
७. नेकेषाम्‌ | ततसननुस्वारः । ते» प्रा» १५।२-३ ८. ३२११ 
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यहाँ ९।२० से नकार रेफ हो गया है । तत्पश्चात्‌ प्रस्तुत नियम से fun 
eae (ई ) से बाद में अनुस्त्रार का आगम हुआ है | संहिता में सर्वत्र 
अनुस्वार ही प्राप्त होता है अनुनासिक नहीं । faa 
(3). कतिपय आचार्यो के अनुसार बम्रग्रह) समानाक्षर अनुनासिक हो जाते 
weal यथा --कुलायिनी | वसुमतोति वसु-मती । ( To पा० ) कुलायिनी 
वसुमती रै (कुलायिनी वसुमती) wo Tro) | 

शाङ्खायन तथा काण्डमायन आचार्यो के मतानुसार पदान्त “लुत स्वर 
भी पदन्पाठ में अनुनासिक हो जाता है" । यथा-त्वी (A) इति । 
aada | ( To पा० ) ary इत्पन्नरीत्‌^ ( wo qro ) । किन्तु प्लुत पदान्त 
अकार तो संहिता पाठ में भो अनुनासिक होता है" | यथा--सुश्लोका १३ इति 
सु-शलोकारै३ | GARRY इति GAOT? | ( प० १० ) सुश्लोका २ 
सुमङ्गलार २० (do पा") । 
(३) a आदि“ में भी एक (अखण्ड) पद में स्थित ऊष्म वर्ग बाद में होने पर 
स्रादि के वाद अनुस्वार का आगम होता है* | यथा--शोदसा | मोद: | 
इव । ( प० पा० ) शॉरंसामोद इव'' ( सं० पार )। प्रस्तुत स्थल में एक 
पद में शो (aR) से बाद में ऊष्म-वणं सकार है, अतः इस विधान के 


१. चतुर्थ अध्याय में जिन समानाक्षरों को प्रग्रह संज्ञा विहित है उनसे व्यति- 
रिक्त समानाक्षरों के लिए यहाँ अप्रग्रह संज्ञा का प्रयोग किया गया है । 

२. अप्रग्रहाः समानाक्षराण्यनुवासिकान्येकेषाम्‌ । Fo प्रा० १५।६ ु 

३. WIRY ४. qaa प्लुतं श।ङ्वायनकाण्डमायनयो: । Fo प्रा० १५७७ 

५. २४१२ ६. THT संहितायामपि | तै० प्रा० १५८. 

७. _१।८।१६ 

८. तै० प्रा० के सोलह॒वें अध्याय में स्न से प्रारम्भ करके उन सभी पदों का 
उल्लेख हुआ है. जिनमें तै० सं० में अनुस्वार उपलब्ध होता है । इनके 
अतिरिक्त केवल वहीं अनुस्वार उपलब्ध होता है जहाँ १५। “-३ से अनुस्वार 
का विधान किया गया हैं। इस प्रकार प्रस्तुत नियम ( १५।४ ) सोल्हबे 
अध्याय के विस्तृत वर्णन के प्रति एक प्रकार की प्रस्तावना है तथा सोलहब 
अध्याय के विधान में कतिपय सामान्य प्रतिबन्धों ( सीमा-निर्धारण ) का 

` “विधान करता हे । ै » Kip 

९, स्रादिषु अकपद ऊष्मपरः। तै० प्रा० १५४ ' १०. BRIS 
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अनुसार भनुस्वार का आगम हो गया है। यहाँ एक पद का तात्पये है एक 
अखण्ड पद । मर्थात्‌ सादि तथा ऊष्म-वणं एक ऐसे पद में स्थित होने चाहिए 
जो एक होने के साथ-साथ खण्डरहित ( अविभक्त ) हो । यथा - fasiga 
इति fa-area: । वे । (प° पाऽ) त्रिषाहर्रो बै) (सं० पा०) - यहाँ १६२४ 
में उक्त त्रि पद के बाद में ऊष्म वर्ण (स) हैं। त्रि तथा ऊष्मवर्ण दोनों एक 
पद में विद्यमान हैं किन्तु यहाँ अनुस्त्रार का भागम नहीं हुआ है क्योंकि त्रिषा- 
za: एक पद (अविभक्त) नहीं है अपितु सखण्ड (सावग्रह। पद है | 


(४) पदादि में वर्तमान खर, शो, ह, पा तथा श के बाद में सू हो और सकार 
के बाद में स्वर हो तो a आदि को अनुस्वार का आगम होता है । यथा 
बिस्रदैसयेदिति वि-म्ररैसयेत्‌ । अहमेन । aag: (qo पा०) विख्ररैसये- 
दहमेनाष्वयु':३ ( सं० qro )। शोरैंसा | मोदः । इव (To पा?) AAT 
मोद इवऽ ( सं० पा० - | gXa: । शुचिषदिति शुचि-सत्‌ । ( To पा० `) हँस: 
शुचिषत्‌" (सं० पा») । पार्देंसुरे । इरावती इतीरावती । (प० पा०) पारैसुर 
इराबती (do qro) । यत्‌ | आसीनः । शरॅसति (To qro ) यदासीनः 
aaf’ | (सं० qro) | इनमें ख़ आदि पदादि हैं तथा इनके वाद में सकार 
खर सकार के बाद में स्वर वर्ण है । अत: प्रस्तुत नियम से अनुस्वार का आगम 
हो गया है | 


यदि पद के आदि में स्थित a, शो, ह, पा, श के बाद सकार हो और 
सकार से परे सन्धिवश विकार को प्राप्त स्वर हो तो भी स्र आदि को अनुस्वार 
का भागम होता है“ | यथा --अपहररैसीत्यप-हरैंसि । अग्ने । (To पा०) अप- 
हरैस्पस्ने* (सं० पा०)--यहाँ हृ के बाद विकृत स्वर (इ) है अतः ह के बाद 
अनुस्वार का आगम हो गया है। 
(५) रा ga में होने पर भी अनुस्त्रार का आगम होता है'* । यथा -नारा” 


१, ५६८ २. भथ सकारपरा:। ख़शोहपाशपदादय: स्तरपरे। To ATO 


१६।१-२ ३. ६।२।९ ४, ३।२।६ ५, UGR 
६. १।२।१३ ७. ३।२।९ ८, fazasi | तै० प्रा १६।३ 
९. ८।७।१३ 


२०, राषूबंश्च्र | तै० प्रा० १६।४। प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त चकार के द्वारा ate 
में से केवल शकार का अन्वादेश होता है। इसीलिये वहाँ (१६।२ में) 
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शाैसीम्यः१ (do पा०) । रा पूर्वं में होने से शकार को अनुस्वार का भागम 
हुआ हे | 

(६) अन्तोदात्त न होने पर शरैस्ता-इस पद पें अनुस्वार का भागम होता 
हर । यथा-उत । शस्ता । afar इति सु-विप्रः । (To qro) उत शस्ता 
सुंचिप्रः3 (सं०पा०)- यहाँ अन्तोदात्त न होने से Rea में अनुस्वार का आशम 
हुआ हैं। शस्ता पद में सकार के बाद स्वर नहीं है अतः अनुस्वार का 
amm नहीं, होना चाहिए था क्योंकि १६।२ के अनुसार ख, शो भादि के बाद 
सकार होना.चाहिए और उस सकार के बाद में स्त्रर होना चाहिए तभी 
अनुंस्त्रार का आगम होता है। किन्तु प्रस्तुत नियम के द्वारा शस्ता पद में 
विशेषतः अनुस्वारागम का विधान किया गया है । 2 

(७) अशदैसन्‌ पद में भो अनुस्वार का आगमं होता है“। यथा-अभि। वीजि। 
awaq | ( प० पा० ) अभिव्यशरैसन्‌' (सं० पा.) | गशर्दैसन्‌ में शक्रार 
पदादि नहीं है । अतः १६।२ से अनुस्त्रारागम न हो सक्ने से प्रस्तुत विशेष 
विधान: के द्वारा अनुस्व्रारागम हुआ है । 

(८) पदादि तथा agara मा को अनुस्वार का आगम होता है' agt फेर 
पदादि में स्थित तथा अनुदात्त मा के WATT सकार होने पर हो अनुस्त्रांराग मं 
विहित है । यथः —ag: । मसेन | ( प० पः० ) अहर्माश्सेन” (go पाऽ ) 
मारेस्पचन्या: l (to qro) मांरॅस्पचन्या: (सं०पा०) --इन स्थलों में पदादि 
TAT अनुदात्त मा को अनुस्वार का भागम हुआ है | | 
(९) पु अयया मी पूर्व में होने पर मा नित्य अनुस्वारागम को प्राप्त करता है । 


स्वर से व्यवहित होने पर भी शकार का ग्रहण अन्त में किया गया है । 
अ, भा आदि स्वरों का क्रम है। अकारान्त पदों का ग्रहण पहले होनई 
चाहिए अतः १६।२ में ह के बाद श का ग्रहण होना चाहिए था. किन्तु 
स्वरों के क्रम को भङ्ग करके सूत्रकार ने श को अन्त में रखा है । उसका 
उद्देश्य १६४ में शकार का अन्वादेश करना है | 

« ७।५।११ २.. शशस्तानन्तोदात्ते । ते«प्रा १६।५ ३. ४। त 

- FAXE | Fo Tro १६६ ५. ६६११ 

- मा पदादिरनुदात्तः । ते प्रा० १६८. ७. ५७३२० ` 

. ६४९ ९. पुमीपूर्वश्च नित्यम्‌ । है० प्रा. १६।९ 


A A ०८९ we 
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चाहे AT अनुदात्त हो या न हो। यथा उदिति । पुमाईसम्‌ । हरन्ति..। 
(प० पा०) saadaa" (सं० पा०)। मीमारैसन्ते | कार्ये | (To. tty) 
मीमारैसन्ते काये ( सं० पा० )--इन स्थलों में मा के बाद अनुस्वार का 
ana हुआ है । ar RR 
( १०) सराय परे होते पर भी मा को अनुस्वार का आगम होता हैरे । AAS 
अमा दैसकाय । स्वाहा । ( To पा० ) भमारैसकाय स्वाहा (सं०, पा9)। :;- : 
(११) पदान्त सि अथवा षि परे होने पर आ, ई तथा HR बाद:. अनुसुवार 
का आगम होता है“ । यथा--वयारैसि |. पक्वगन्धेनेति - पक्व-गन्धेन:६ 
(qo पा०) वया*सि पक्वगन्धेन (सं०पा०) | तमारैंसि । गुहताम्‌ | (प०पा०) 
तमारैसि गुहताम्‌” (सं० qro) । ज्योतिरॅषि । कुरुते । (प० पा०) ज्योतिष 
कुर्ते“ (सं०पा०) । अग्ने । आयू रैंषि । (प०पा०) अग्न agfa . (सं०पा०).। 
इन स्थलों में सि अथवा षि परे रहते आ; ई तथा -ऊ को अनुस्वार का, आगम, 
हुआ है । a 
(१२) सि भयवा घि विकृत होने पर ( अर्थात्‌ सन्धि के फलस्वरूप सि और 
षि का इकार यकार हो जाय तब ):-भी आ, ईभौर ऊ को अनुस्वार का 
आगम होता है?” । यथा--छन्दारैसि। उपेति । दधाति। (पण्पा०.) छन्दा ९- 
स्युप दघाति) १ (सं० पा०) | हवी*ैंषि । आ (इति) । सादयेत्‌। (प° पा?) 
नदी ष्या सादयेत्‌** (सं० ate) | agfa | अग्ने । (प० पा०) aga 
(सं० पा०)--इन स्थलों में सि तथा षि का इकार १०१५ सें यकार हो गया 
है) अतः सि और षि के विकारयुक्त होने पर भी यहाँ अनुस्वार का आगम 
gat है १ e © ï 
अनुस्वारागम का निषेध - (१) पदान्त बिकारभूत ऊष्म वर्ण से पूव में ag- 
स्वार का भागम नहीं होता है** | यथा-बहिः । ते! अस्तु । (To पा०) बहि- 
DDOE 


१. ६।५।१० २. ६।२।६ हु 

३, सकायपरएच | Fo प्रा० १६८ ४. ७५१२ . 
५. आकारेकारोकाराः सिषिपरा: पदान्तयो; | तै० प्रा० १६।१४ ` 
६, ५।७।१३ ७. १।८।२२ ` ८. शड? 

९. १।३।१४ १०. विकृतेऽपि | Fo sro १६१५ 

११. ५।३।८ ; १२, १।६।१० १३. १।२।१४ 

३४. नान्तविकाराह्पूनः । तै० प्रा० १५५ 
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स्ते अस्तु ^ (सं० पा०) | यहाँ एक (अखण्ड) पद में fe कें बाद सकार स्थित है। 
अतः ..१६।१३ से सकार के पूर्वं अनुस्वार होना चाहिए था. । किन्तु २ से 
बहिस्ते पद में विद्यमान सकार पद के अन्त में स्थित विसजंनीय- का .विकार है । 
अतः प्रस्तुत नियम से अनुस्वार के आगम का निषेव हो गया है ।. 

(२) शसनं तथा विशसनेन पदों में अनुस्त्रार का. आगम नहीं होता हैः! यथा- 
शसनम्‌ । वाजी । अर्वा | (प० qro) शसनं amaai? (सं०पा०).। शुनः । विश- 
सनेनेति विन्‍्शसनेन | (To पा०) शुनो विशसनेन* (सं० पा०)-इन स्थलों में 
१५२ से सकार परे रहते अनुस्वारागम होना चाहिए था किन्तु. प्रस्तुत नियम 
से उसका निषेध हो गया है । र 


(३)'अवग्रह ( सावग्रह पद का पूर्व पद ) पुर्व में होने पर मा के बाद अनुस्वार 
को: आगम नहीं होता है । यथा-पूर्णमास इति पूर्ण-मासे | वै । ( प० पा० ) 
पूर्णमासे वः (सं० पा०)। ११।८ से यहाँ अनुस्वार की प्राप्ति थी किन्त अत्रग्रह 
पूर्व में होने के कारण प्रस्तुत नियम से उसका निषेध हो गया है । 


(४) मासि,मासु,मासः तया मासां पदों मेंअनुस्वार का आगम नहीं होता है? । 
यथा-प्रथमे । मासि । पृष्ठानि। (प०पा०) प्रथमे मासि पृष्ठानिः (सं०पा०) । दश- 
स्विति दश-सु । मासु । उत्ति्ठ चित्युतृतिष्ठनु । ( To पा० ) दशसु मासूत्तिष्ठन्‌ः 
(सं०पा० । षद्‌ । मासः | दक्षिणेन | एति | (Torts) षण्मासो दक्षिणेनेति' 
(सं७:पा०) । मासाम्‌ । प्रतिष्ठित्या इति प्रति-स्थित्यै । (प° पा०) मासां प्रति- 
AN (सं पा०) इन स्थलों में १६।८ से अनुस्वार की प्राप्ति थी जिसका 
प्रस्तुत नियम से निषेध हो गया है । 
:(५) दो स्वर वाले पद में वर्तमान आकार के बाद सि अथवा बि परे होने पर 
; नित्य अनुस्वार का आगम नहीं होता है'* | यथा- स्तुतः | यासि । (प०पा०) 
wget यासि ( सं० पा० )। यासि दूतः। ( प० ato ) यासि दूत:१ ४ 


१. ३।३।१० २. न शसने विशसनेन । तै» प्रा० १६।७ 

३. ४६७ ४. ५७२३ ५. नावग्रहपूर्व: । Ao प्रा० १६।११ 

5. २५५ ७. मासिमासु मासो मासामिति च | Yo प्रा. १६।१२ 

८. L ९, ७।५।२ १०. ६५३ : 

११. ७११ १२, न पदे द्विस्वरे नि | 
त्यम्‌ । 

१३. १।८।५ १४. ३।५।५ . न्यत ` 
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(सं० पा०)-यासि दो स्वरों वाला पद है, अतः सि बाद में होने पर भी आकार 
के बाद अनुस्वार का आगंम नहीं हुआ हैं। १ ६।१४ से प्राप्त अनुस्वारागम का 
प्रस्तुत नियम निषेध कर देता है । 

(६) ऋजीषि, जिगासि, जिंघाःस, अजासि, यजासि, ददा स, दधासि और 
वर्तयासि पदों में अनुस्वार का आगम नहीं होता है" । यथा--तेन । ऋजीषि । 
सर्वाणि। (qo पा० ) तेनर्जीषि सर्वाणि (सं० gto, | अच्छ। जिगासि | 
(qe aro) अच्छा जिगासिउ toute) | प्रथमे जिधासि-यह उदाहरण अन्य 
शाखा का है | एति । त्वंम्‌ । अजासि । गर्भधमिति गर्भ-धम्‌ । (पऽ पा० jar 
स्वमजासि गर्भधम्‌ (Fo पा०) | हविषा । यजासि। अग्ने । बृहत्‌ । (प० फा०) 
हविषा यजास्यग्ने बृहत्‌” (do पा')। याभिः | ददासि। दाशुषे । (प० पा०) 
याभिदंदासि दाशुषे' (सं० qro) | दासि | दाशुषे । कवे । (To qro) दधासि 
दाशुषे कवे” (सं० पा०) | अश्वम्‌ । एति । बर्तेयसि । नः । (To पा०) अएवमा- 
चतंयासि न? (सं) पा०)--इन स्थलों में सि अथवा षि परे रहते आ तथा ई 
को १६।१४ से अनुस्वार का आगम होना चाहिए था । प्रस्तुत नियम से उसका 
निषेध हो गया है। 

(७) araara होने पर असो आ में अनुस्वार का आगम agi होता. हे । 
यथा- त्रयातु । असौ । एतिं (भ इति) । इहि । (Toate) ग्रयादसावेहीति'” 
(सं° पा०)--यहाँ असौ भा आद्युदात्त है। अतः प्रस्तुत नियम से अनुस्वार 
का आगम नहीं हुआ है | 

लोप 
ते० sro मे. लोप संज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है कि बर्ण 

का विनाश (न दिखलाई पड़ता) लोप agarat है? ? । तात्पयं यह है कि पद- 
पाठ में स्थित Prat वणं का जब संहितापाठ में उच्चारण नहीं किया जाता है 
तो बह लोप कहलाता है। तै० प्रा” से अधोलिखित नियमों द्वारा लोप को 
safara किया गया हैं-- 


re -= ~m = = eee 


१. ऋजीबि जिगासि० । तै प्रो० १६१८ 


DJ 


२. ३।२।२ ३. ४।२।४ ४. ७४१९ ५. ३५१११ 
६. ३।३।११ ७, ४।२।७ "८, ७॥४२० ; 
९. नासावा | तै० प्रा» १६ ३१ “१०. २४९ 


११. विनाशो लोपः । तै० प्रा० १।५७ 
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(?) ईम्‌ पूर्व में स्थितं होने पर मकार लुप्त हो जाता है यदि बाद में मकार 
'हो' । यथा-ईम्‌। मन्द्रासु । प्रयसः । ( प० पाऽ) ई मन्द्रासु प्रयसः* 
(सं० qro) । 


(२) त, नु पूर्व. में होने पर वकार लुप्त हों जाता है, यदि वे (तु अथवा नु) 
“उदात्त हों? । यथा-सः। त। वै। यंजेत । (To पा० ) aed gara“ 
( सं० पां० )। इत्‌ | नु । बै । उपस्तोणंमित्युंप-स्तीर्णेमू ( प० पा ) gear 
-adedi ( Fo Wo )--उदात्त त, नु पूर्व में होने पर बकार का लोप हो 
गया है । 

(३) उत्‌ पूर्व में हो तथा व्यञ्जन बाद में हो तो सकार लुप्त हो जाता g 
यथा--प्रतीति । उत्तञ्भ्या इत्युंत्‌-स्तब्ध्यं । सयत्वायेति सय-त्वांय (To पा) 
-प्रत्युत्तब्ध्यै सयत्त्वाय* (सं० पा०) स के पूवं उत्‌ होने से स्‌ लुप्त हो गया है | 


(४) इत्येकम्‌ पद में मकार लुप्त हो जाता है यंदि यह अवग्रह होट । तात्य 
यह है कि इति शब्द से युक्त एकम्‌ के मकार का लोप हो जाता है यदि एक्‌ 
समास के पूर्व पद में विद्यमान हो। यथा-इति | एकमेकमित्येकम्‌-एकम्‌ । तशय । 
` जुहुयात्‌ | (qo qro) इत्यैकेक तस्य जुहुयातु' (सं० पा०)--इति शब्द विशिष्ट 
एकम्‌ का मकार लुप्त हो गया है । 

(५) तिष्ठन्ति पद से युक्त एकया का अन्तिम वर्ण अपने पूर्ववर्ती वर्ण के साथ 
लोप को प्राप्त करता है" ° | यथा-तिष्ठन्ति । एकेकयेत्येकया-एकया | भस्तुतया। 
समायन्तीति सम्‌-आयन्ति । ( To qro ) तिष्मत्येकैकया स्तुतया समायन्ति) ' 
(सं पा०)-यहाँ तिष्ठन्ति पद पूर्व में है, अतः एकया का भन्तिम बण अ अपले 
पुर्वेवर्ती बर्ण य के साथ लुप्त हो गया है | 


१. AAMT: । ईमपूर्वो मकारः । ते० प्रा० ५।११-१२ 

२. ४।१।८ ào do में ईमपू्वं मकार के लोप का उदाहरण केवल इसी ऋचा 
(४।१।८) में मिलता है । 

३. Taya: उदात्तयोर्वकारः | तै० प्रा ५१३ 


४, २६६ ५. १।६।७ 
६. उत्पूवः सकारो व्यञ्जनपरः | तैऽ प्रा० ५१४ ७. ६६४ 
-८, अवग्रह इत्येकम्‌ | Fo प्रा० ५१८ ९. ५।१।१ 
Yo, तिट्ठस्त्येकया agd: । ते० प्रा ५१९ ११. SING 
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(६) .एड:, एतन, एमन्‌, ओद्मनु, Me तया. एव पृद:परे.रहते TAT का लोप 
हो-ज़ाता हैं।.। यथा--अशीय । एष्ट: । रायः । ( प० पा० )-अशोयेष्टा राय: 
(do पा०) । शमितारः । उपैतनेत्युप-एतन्‌ । (प० पा०) शमितार उपेतन* 
(सं९.पा०) । अपाम्‌ । त्वा । एमन्‌ । सादयामि । (To qro) अर्षा Seat- 
दयामिऽ (सं० पा०).। अपाम्‌ । त्वा । ओद्मन्‌ । सादयामि | (प० qro) अपा 
त्वोदूमन्त्सादयामि* (Ho पा०) । स्वाहा । ओष्ठाभ्याम्‌ | (To पा०) स्त्राहोष्ठा-- 
स्याम्‌ (सं० ato) । _उपयाममित्युपयामम्‌ | अधरेण MT । (To पा०) 
उपयाममघरेणोष्ठेनः ( सं० प० )। निरिति। अभिमत । एव: । छन्दः |. 
(प० qro) निरभिमतेत्रशच्छन्दोˆ (Fo पा०) | 


८७) (क) भवणं पूर्व में होने पर TAT TAT बाद में होने पर यकार तथा लकः 
लुम्न हो जाते हँ" । यथा--आपः | उन्दन्ठु । : (-प० पा० ) आप उन्दन्तु `' 
(सं० aqro) | gar: । अस्मितु । गोपताविति गो-पतौ । स्यात्‌ । (To Tro) 
erat अस्मिन्गोपतौ स्यात्‌^ ` (सं० पा०) । न्‌ । विचित्या३ इति बि-चित्या ३: l: 
eft ॥ ( प० पा० ) न fafana इति) ` (सं पा०) । इमे । एव । अस्मै । 
(ब पा०) इम एवास्मै (सं० qro) । आसामहै | एव | इमौ । (to पा०) 
आसाम waar’ ४ (सं० पा०)--इन स्थलों में अवणं पूर्व में है भौर स्वर बाद' 
में है। मतः यू तया व्‌ का रोप हो गया ZI 

(ल) उख्य, आचाय के मत में यकार तया वकार का लोप नहीं होता है '* । 
यथा :- आपः । उन्दन्तु । ( To पा० ) आय्युन्दन्तु^ (Eo पा०) | 

(ग) सांइत्य आचार्य के मत में केवळ वकार का लोप नहीं होता Jr? | अर्थात्‌: 
यकार का लोप होता है । यथा- वायो इष्टये (To qro) arafa 
(सं० qro) । अहो । भनदत | (To पा०) अहावनदत'* (सं० पा०) । 


१. एष्रेतनेमन्नोद्मन्नोष्ठेवः परो AT | Fo प्राश १.।१४ 


२. १।२।११ ३. ३।१।४ ४. ४३१ ५. ४।३।१ 
६. ७।३।१६ ७. ५७१२ . ८. शारार 

९. सुप्येते त्त्रबर्णपूवों यवकारौ | Fe प्राश १०१९ ; 

१०. ९।२।१ ११. १।१।१ १२. ६।१। १३. २।४।१ =` 
१४, ७।५।२ ' १५, नोख्यस्य। तै० प्रा० १०२० 

१६. १।२।१ १७. वकारस्तु साङ कृत्यस्य । ते० प्रा० १०२१ ` 
१८. २।२।१२ ` १९.. ५१६१ . 
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(घ).मात्राकीय आचार्य के अनुसार उकार तथा भकार. परे. रहते यकार तथा 
चकार लुप्त हो जाते हँ, । अर्थात्‌ माचाकीय आचायं.के :मत में ,अवर्ण पूर्व: में. 
होने पर यकार तथा वकार क्रमशः उकार. तथा . ओकार बाद. में होते ASG, 
हो जाते हैं । यथा- आपः | उन्दन्तु | (To aro) आप. उच्दस्तु (सं० mro); 
याः । जाताः । ओषघयः | (To पा०) या जाता ओषधयः (Fo पा) l 

(ङ) aras भाचायं के अनुसार अवर्णं पूर्व में होने पर . तथा. उकार are: 
ओकार बाद में होने पर यकार और वकार का लेश हो जाता:है। लेश का 
अथे है लुप्त के समान उच्चारण | उदाहरण--आपः । उन्दन्तु | ( प० पा० ) 
आप्र उन्दन्तु” (सं० पा०) । या: | जाता: । ओषघय: | (To पा०) या जाता 
ओषधयः६ (सं० पा०)--इन स्थलों में अवणं पुर्व में है तथा उकार और ओकार. 
बाद में हैं अतः यकार तथा वकार का लुप्त के समान उच्चारण क्या जाता है! 


(८, रेफ अबा ऊष्म-वणं परे रहते पदान्तीय मकार लुप्त हा जाता है” U 
यथा. -पप्रत्युष्टम्‌ इति प्रति-उष्टम्‌ । रक्षः | (प०पा०) प्रत्युष्टदै रक्ष: (Forte) ty 
atimafafs समु-शितम्‌ । Xi wart (प० पा० ) सरुशितरे मे ब्रह्म”. 
(सं०्पा०) । तम्‌ । षड्‌ । अहान | (To पा०) akaszt” (सं०पा०)--इन, 


` . 
` 


स्यलो में रेफ तथा ऊष्म-वणं परे रहते मकार का लोप हो गया है । .. र 
(द), कतिपय आचार्यो के मत में यकार अथवा वकार बाद, में होने पर भी 
मकार लुप्त हो जाता है** । यथा--त्वम्‌ । यज्ञेपु । ईड्यः | ( प०- पा० ) त्वरं- 
यज्ञे्वं.ड्यः१* (सं० पा०) । तम्‌ । वे । एतम्‌ । यजमानः। (qo qro) तं वा 

एतं यजमान\ १ { सं० पा० )--इन स्थलों में यू तथा ब्‌ परे रहते मकार लुप्त 
हो गया है | oi 


१. उकारौकारपरो लुप्यते माचाकीयस्य | तै० प्रा० १०२२ 


२. १।२।१ ३. ४।२।६ Sg? 

४, रेशो वात्सप्रस्यंतयो: | Fo प्रा० १०२३ ds 
५. १।२।१ ६. ४३६. | 

७. रेफोष्मपरः। Fo प्रा० १३।२ > हु ; $ 
८. ११२ ९, ४।१।१० {EE अतीत 

११ .यवकारपरश्‍्चैकेषामाचार्याणाम्‌ | तै० प्रा १३३... pas 
१२. १।९।१४ न १३. ५६९.” .. ३: : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२८ : तेसरीय-प्रातिशाण्य 


(१०) रां परे रहते संम्‌ तथा साम्‌ के मकार का लोप नहीं होता है" । यथा- 
अं (इति) । सम्राजमिति संमू-राजम्‌ । ( प० पा० ) प्र सञ्जाजं^ (Fo पाऽ) ` 
सांग्राज्यायेति सोम-राज्याय । सुक्रतुः (Te पा० ) साम्राज्याय सुक्रतुः 
(सं० पा०)-रा परे रहंते मकार का लोप नही हुआ है । 
` उपयूक्त अणे, मकार, यकार, बकार तथा सकार इत्यादि के लोपं कां 
faa करने वाले नियंमों के अतिरिक्तं कतिपय सूत्रों में त्रिसर्जेनोय के लोप 
का. भी विधान किया गया है जों इस प्रकार हैं -- 
(१) अत्रणे से भिन्न स्त्रर पूर्व में होने पर तथा रेफ परे होने पर बिसजंगे.य 
जुस हो जाता है*। यथा--रेवती: | रमध्वम्‌ । (To qro) रेवती रमच्त्रम्‌” 
(do पॉ०)-यंहाँ अवर्ण से भिन्न स्वर (ईकार) पूर्व में है तथा रेफ बाद मे ठ 
अतः विसर्जेनीय का लोप हो गया है । ब्रिसर्जनीय का लोप होने पर पूर्ववर्ती 
स्वर (इ, उ) का दीघ हो जाता है । 
(२) एंड; पद में भो जिसर्जनीय का लोप होने पर पूर्ववर्ती स्वर दीघं हो जाता 
हैं? यया--एष्टः । रायः । (To Tio) wer राय: (Fo पा?) । 
(२) कतिपयं आचार्यो का मत है कि us: के व्रिसजंनीय का लोप नहों होता 
है“ । अर्थात्‌ रेफे बांद में होनें पर भी एष्ट: के विसर्जनीय का लोप नहीं होता 
हैं ऑर लोप के अभावं में दीर्घत्व नहीं होता है किन्तु घोषबत्‌ वर्ण बाद में होने 
qx विसर्जनीय अकारं के साथ ओ हो जाता है-यथा-एष्टो रायः' ° (सं०पा०) 
यह वंररुचि का मत है)१ | न्रिभाष्यरःनकार ने माहिपेय के मत का उल्लेख 


१. न सम्‌ सामिति रापरः। ĝo प्रा० १३।४। यह सूत्र केवल सम्राज तथा 
साम्राज्य-इन दो पदों पर ही लागु होता है । Ao ATo ४।२३ Alo ATo 
४।५ तथा To अ० RIIG में भो इसके समान नियम प्रतिपादित हैं । 
२. १।६।१२ ३. १।८।१६ 
४. अनवणंपूवंस्तु रेफपरो लुप्यते | Fo प्रा० ८।१६ 
५. १।३।७ ६, दीघँङच Ta: । तै० To ८१७ 
७. एएएच । तै० प्रा० ८१८ ८. WAI 
९. नेकेषाम्‌ | तै० प्रा० ८।१९ १०. १।२।११ 
११. एकेषां मते एशरिति विसर्जनीयो रेफपरो न लुप्यते | अत एव पूर्वस्त्ररदीर्घा- 
आवाझ किन्तु घोषवत्पंरश्चे ( ९८ ) इत्योत्वम्‌। यथा-एण्टो सयः । 
बररुभ्षिविरचितमेतत्‌ | Fe प्रा» ८१६ पर त्रि० भा० | 
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करते हुए कहा है कि माहिषेय के मत से रेफ बाद में होने पर us: का 
विसर्जनीय रेफ नहीं होता है । दोनों के मत से बने सिद्ध रूप समान हैं) अर्थात 
एशो रायः3 । 

(४) उत्तमोत्तरीय आचाये के मत में एड: का विसर्जनीय तथा परवर्ती रेफ 
दोनों मिलकर रेफ हो जाते हैं । यथा- -एष्ट: । राय: । (To पा०) एष्टराय:3 
(सं० पा०)--यह आचाय॑ वररुचि का मत-है। माहिषेय के मत से द्वाबुत्तमो- 
तरीय यह किसी का नाम है उनके मत में रेफ बाद में होने पर UE: का 
विसर्जनीय रेफ हो जाता है* | यथा - एडर्‌ राय:3 | 

(५) साड कृत्य आचार्य का मत है कि us: का विसर्जनीय उकार हो जाता 
हैं! । यथा- WE: | रायः । (To qro) ust रायः3 (Fo पा०)-विसजंनीय का 
प्रस्तत नियम से उकार होकर १०।५ से ओ हो गया है । 

(६) उख्य aari के अनुसार uz: का विसर्जतीय पूर्ववर्ती वर्ण ( अकार ) के 
सहित उकार हो जाता है' | यथा--एष्ट: । रायः | ( qo qro ) ag राय!3 
(सं० पा०) | 

(७) काण्डमायन आचार्यं के मत में अघोष वर्ण है वाद में जिसके ऐसा ऊप्म 
बणे बाद में होने पर विसर्जनीय का लोप हो जाता है” अर्थात्‌ पदान्त 
विसर्जन,य के बाद पदादि अघोषपर ऊप्म-वर्ण होने पर पदान्त विसर्जनीय का 
लोप हो जाता है । यथा -- चतस्तनामिति चतुः-स्तनाम्‌ । करोति | (To qro). 
'चतुस्तनां करोति“ ( सं० qro ) । वायव:। स्थ। उपायव इत्युप-भायवः ।. 
स्य । (To qro) वायवस्थोपायव स्थः .सं० qro) | 


=- 


१, माहिपेयभाषित Gigi एष्टरिति विसर्जनीयो रेफपरो रेफं नापद्यत इति ।. 
सिद्धहूपमुभयो: समानम्‌ | Fo Tro ८१९ पर Fre Aro | 


२. .द्वावुत्तमोत्तरीयस्य रेफम्‌ । तै« प्रा ८।२० ३. १२११ 


४. माहिपेयोक्तस्तु द्वावुत्तमोत्तरीय इति कस्य चिन्नाम। तन्मत एष्टरिति. 
बिसजनीयो रेफपरो रेफमापद्यत । तै» प्रा२ ८२० पर त्रि० भा० | 


५. साङ कृत्यस्योकारमु । तै० प्रा० ८२१ 
६. उख्यस्य सपूर्व: | Fo प्रा० ८२२ 


७. ऊष्मपरोभ्योषपरे लुप्यते काण्डमायनस्य । तै» प्रा० ९१ 
८, ५।१।६ ९. ११११ 
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"गया है । 

(८) अवणे ( अ, आ, आई ) ga में होने पर तथा घोषवत्‌ वर्ण बाद में होने 
“प्र विसजनीय का लोप हो जाता है | तात्पर्यं यह है कि पदान्त विसर्जनीय 
से पूर्व में यदि अवर्ण हो तथा पदादि में घोषवत्‌ वर्ण हो तो पदान्त विसर्जनीय 
का रोप हो जाता है । उदाहरण-देवा: । गातुविद इति गातु-विदः । प०पा०) 
देवा गातविदः१ ( सं० पा० ) | विचित्य इति वि-चखित्य: । सोमा३: । न । वि- 
चित्याई इति वि-चित्या ३: | इति (qo qro) विचित्यस्सोमारे न बिचित्यारे 
इतिऽ (सं० पा०) । इनमें अवणं वं विसजँनीय का लोप हो गया है । 
(९) erga परे रहते एषः, सः तथा स्यः का दिसजंनीय लु हो जाता है* । 
यथा--एष: । ते । वायवः (प° qro) एष ते ataa:* (Ho पा०)। स: । 
-ते । जानातिः। (प० पा०) स ते जानाति” (सं० पा० ) । एप: स्यः । वाजी । 
(प० पा०) एष ea. वाजी (सं० पा०) | : 


(१०) असः पद का विसर्जेनीय लोप को नहीं प्राप्त करता है | यथा - हृत्स्वस 
इति हृत्सु-असः | मयोभुतरिति मय:-भुत: | (To पा० ) हृत्स्वसो मयोभूत* 
i (सं० qre) । á 
यहाँ पर ?।१२ (अकार से प्रारम्भ होने वाले को भी पद जानना चाहिए) 


से असः पद के विसजंनीय का लोप प्राप्त था किन्तु प्रस्तुत विधान से उसका 
निषेध ही गया है? । | 


(११) इदु, इदग्ने, इमाम्‌ नः, एना भथवा ओषधीः पद बाद में होने पर सः के 
विसर्जनीय का रोप हो जाता है*२ । यथा-सः। इत्‌ | अगे । उ । होता | 


१, १८.३ . २. अवणंगूर्वस्तु लुप्यते । ते० प्रा ९९ ३. १।१।१३ 


४. ६।१।९ ५, एषः सःस्य इति Al तै० प्रा० ५१०७ i 
'६. ३।१.२ ७. १।१।१४ G. १।७।८ 


Qo, नास: | तै० प्रा० ५१६ ९, ४२११ wt 
११. इद्विदरन इमान्नएनौषघीः पर: स्रः । We Fro ५१७ 
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{प० qro) àg होता' (Fo पा०)। सः | इत्‌ । अग्ने । अस्तु | (प० पाठ) 
सेदग्ने अस्तु* (Ho पा०) | सः ! इमाम्‌ । नः | हृव्यदातिमिति हव्य-दातिमू । 
{qo पा०) सेमान्नो हव्यदाति३ ( सं० aro) । सः । एना । अनीकेन । (To 
qro) सेनानीकेन* (ao पा०) | सः । ओषधीः । अन्विति । रुध्यसे | (प०'पा०) 
सोषधीरनुरुध्यसे) (सं० पा० )--इन सभी स्थलों में सः का विसर्जेनीय 
“लुप्त हो'गया है । Bi 
) आगम Sagi ; 
दो ant के मध्य में एक अतिरिक्त वर्ण के आ जाने को आगम कहा जांता 
है* | तै sro में सन्धि-विषयक नियमों के अन्तर्गत- आगम के स्थलों का भी 
निर्देश किया गया है । आगम का विधान तै० प्रा० के बारह सूत्रों ( ५४, ५, 
६, ७, ८, ३२, ३३, ४०, ४१, १४९, २१।१२ तथा १४) में किया गया है । 
विभिन्न वर्णों के आगम से सम्बन्धित नियम इस प्रकार हैं — i 
'ककारागम--ङकार पूर्व में होने पर तथा सकार या पकार बाद में होने “प्र 
दोनों के मध्य में ककार का आगम होता है" | यथा -प्रत्यङ । सोम॑:'। 
अतिद्रुतः इत्यति-द्रतः | ( पऽ qo ) mers कसोमो अतिद्रुतः* (सं पाठ) । 
'प्रत्यङ. । षडह इति षट-अहः | ( पर पा० ) प्रत्यङ कूषडह: ( सं० पा. 
यहाँ पदान्त ङ. के बाद सू तथा. ष्‌ हैं अतः मध्य में ककार का आगम हो थया 
है” | १४१२ से यह ककार खकार हो जाता है--यथा प्रत्यङ, GAA: | 
TAS AIST: | és “पे CTR - 
तकारागमः-उकार या नकार पूर्व में हो तथा सकार अथवा प्रकार बांद में 
हो तो दोनों के मध्य में तकार का आगम होता 22° । यथा--वषट्‌ | स्वाहा । 


3p z W 
१. ११'१४ २. १।२।१४ ३. ४६६ : 


४. ४।३।१३ उप WR जार पक हु 
६. वा० प्रा० ४१७ पर भाष्यकार उवट ने आगम को व्यवधान माना है.- 
प्रगृह्मसंज्ञकं यत्पदं तच्चर्चायां. परभूतायामितिना आगमिकेत व्यवधोयते \ 


७. ङ पूर्व: ककारः सषक्रारपरः । तै० प्राश RRR .. ४३८८ 
८. १८२१ ९. ७।४।२ - ¢ 
१०. मुद्रित संहिता -में यह आगम नहों दिखलाया गयो है। 
११. टनकारपूर्वेशश्‍च तकारः | तै० WTO ५।३३ ` ` 
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(qo पा०) वषट्त्‌ स्वाहा" (Wo पा०) । विद्वान्‌ । MAT | यजेत । (प०पा०) 

'विद्वान्त्सोमेन यजेत* (सं० पा.) । अनुयाजावित्यनु-याजी । षट्‌ । (प० पा०), 

'अचुयाजी षडत्‌ षडनुयाजौ षट्‌3 (ज० Te) | 

दकार का आगम --तीचा पद पूर्व में होने पर तथा उच्चा पद बाद में होने 
पर्‌ दोनों के मध्य में दकार का आगम होता है* । यथा--मध्यात्‌ । नीचा । 

JAU स्त्रघयेति स्व-घया । (प० पा०) मध्यान्नीचादुच्चा स्वधया” (सं० पा०, |. 
चतुर्थं स्पर्श का आगम --शंत्यायन आदि आचायो के मत से तथा मीमांसकों 
के मत से प्रथम स्पर्श (कू, च्‌, ट, त्‌, प्‌ ) तथा हकार के बीच में प्रथम स्पशं 
के समान स्थान वाले चतुर्थ स्पर्श ( घु, झ, ढ्‌, धु, भू ) का आगम होता है* L 
यथा--अर्वाक्‌ । हि । एनम्‌ । (To qro) sated” (सं० पा०) । 
दाकार का आगम--(क) त्रपु अथवा मिथु शब्द पूर्व में होने पर तथा चकार 
बाद में होने पर दोनों के मध्य में अतिरिक्त वणं शकार भा जाता है“ । यथा- 
सीसम्‌ । च। मे। त्रपुः। च । मे। (प०पा०) सीसं च मे त्रपुश्च मे' (dato) 
मिथुः । चरन्तम्‌ । उपयातीत्युप-याति । ( प० पाऽ) मिथुश्चरन्तमुपयाति^° 
.(सं०°पा०)। 
(ख) सु पूर्वे में होते पर तथा चन्द्र बाद में होने पर दोनों के बीच में शकार 
का आगम होता है" Tat -सुश्चन्द्रेति सु-चन्द्र | दस्म । विश्पते ॥ (प० 
पा) gaara दस्म विश्पते) ९ (do qro) । 


- सकार का आगम- (क) सम्‌ पूर्व में होने पर तथा कुरु बाद में होने पर 
“दोनों के बीच में सकार का भागम होता है१। यथा--यजमानः । समिति! 
कुरुते । (To qro) यजमानः संस्कुरुते ४ (सं० qro) । 


(ख) सम्‌ पूर्व में होने पर तथा अकुव वाद में होने पर प्रत्यय (अकार) के बाद 


१, २।३।१२ २. ३।२।२ ३. ६।६।३ 

४, नीचापूर्वो दकार उच्चापरः। Fo प्रा० ५।८ ५. २३।१४ 
६, चतुर्थाऽन्तरे शेत्यायानादीनाम्‌ | मोमांसकाताङ्च | तै० प्रा० ५।३९-४० 
७. ६।३।३ ८, त्रपुमिधुपूर्वः शकारश्चपरः | Go प्रा० ५४ 

९. ४।७।५ १०. ४।७।१५ 

११. JJA चन्द्रपरः। वै० Tro ५५ - १२. ४४४ 

१३. सम्पूवंः सकारः कुरुपरः । तै० प्रा० ५।६ १४. ५।६।६ 
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सं सकार का आगम होता है" । प्रत्यय का भथ बतलाते हुए त्रिभाष्यरत्नकार 
तथा माहिवेय ने कहा है कि प्रत्यय शब्द से अकार को कहा गपा है। wt 
द्वारा व्यञ्जन प्रकट होते हैं, उच्चरित होते हैं, अतः यह प्रत्यय कहलाता है! | 
उदाहरण ते । इपुम्‌ । समिति । अकुबंत। ( प० पा० ) त इषु anegia’ 
(सं० पा०) । 
प्रथम स्पर्श का अभिनिधान संज्ञक आगम--स्पशं बणे परे रहते अघोष 
ऊष्मन्‌ के बाद में उस स्पश के समान स्यान वाले प्रथम स्पर्श का अभिनिभान 
dan अगम होता है? । यथा-यः | कामयेत। (To पा०) य कू कामयेल ` 
( सं' पा० ) । अश्मन्‌ । ऊर्जम्‌ । ( प० पा० ) अशपूमन्दुरजमु' ( सं० पा ० )t 
वि Ee ees 
१. अकुर्वं च प्रत्ययात्पर; | Fo प्रा० ५।७ द 
२. प्रत्ययो नाम अकार उच्यते। प्रतीयन्त अभिव्यच्यस्ते ब्मञ्जनाम्मनेत्तेति 
प्रत्ययः | तै० Ate ५।७ पर त्रि» भा० । प्रत्ययात्परः मकारादित्यः । 
_ येन ब्यञ्जनानि प्रत्याग्यन्ते । ५॥७ पर मा० भा० ६. ६।२।३ 
३. अभिनिधीयत इति भभिनिषानः । आरोपणीय इत्यर्थः | अर्थात्‌ अभिनिधान 
किया जाता है, समीप में रखा जाता है, आरोपित किया जाता हे णतः 
अभिनिधान कहलाता है । भभिनिधान संज्ञक at किसी कायं के होने में 
__ बाघा उपस्थित नहीं करते हुँ । $ 
४. adagan: परः प्रथमोऽभितिधानः स्पशंपरातस्य सस्पानः। Fe प्रा» 
|, .१४॥९। १४.१७के भनुसार प्लाक्षि तचा प्छाक्षायण भाायों के मत Ñ. 
game स्पशे परे रहते ऊःम-अर्णे का द्वित्व नहीं होता है। यथा- एवश- 
इन्दः । इस उदाहरण में प्रस्तुत नियम से छकार के पू में चकार का 
ATTA हुमा है । १४१७ से प्रथम स्पर्श बाद में होतै से ऊष्म बणे (शकार) 
के द्वित्व का निषेध हो जाता है किन्तु अभिनिधात रूप आगम का अन्म 
कार्यों के सन्दर्भ में भविचमानवत्‌ रहने से प्रस्तुत नियम से शकार के बाद 
अं छ्‌ है भ्‌ नहों, मतः द्वित्व का निषेध नहीं होता है, छित्व हो जाता है । 
me प्रा. तथा च० ao में अभिनिधान से तात्पयं बर्ण को एभक्‌ 
करके उसको ध्वनि को दबा कर अस्पष्ट उच्चारण करना है। इनमें अभि- 
निधान को संयोगविषयक उच्चारण वैशिष्ट्य माना गया है। तै० प्रा? मे 


अभिनिधान एक प्रकार का आगम है | 
५, २।१।२ ६. ४।६।१ 
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ओष्मे । मध्यन्दिने | (प० पा०) ग्रीष्पूमे मध्यन्दिने' (Fo पा०) | अयस्मयम्‌ | 
AR । चुतः | (To पा० ) अयस्प्मयं faqat (सं० पा०) । यः पाप्मना | 
(qo पा०) य पूपाप्मना\ (सं० पा०)--इन स्थलों में स्पशे वणे बाद में होने 
पर अघोष ऊष्मवर्ण से बाद में परवर्ती के समान स्थान वाले प्रथम स्पर्श का 
आगम हुआ है। i 


नासिक्य का आगम्‌--(क) उत्तम स्पर्श (पञ्चम स्पर्श वर्ण) है बांद में जिसके 
ऐसे अनुतम ( अन्तिम स्पर्श वर्ण से व्यतिरिक्त प्रथमादि ) स्पर्शे के बाद में 
क्रमानुसार तासिक्यों का आगम होता दै । तात्पर्य यह है कि अनुत्तम अर्थात्‌ 
अनासिक्य ( प्रयमादि ) स्पर्श के बाद में नासिक्य ( पञ्चम ) स्पश ह! तो 
प्रथमादि स्पर्शो के वाद में यथाक्रम प्रथमादि नासिक्यों का भागम होता है । 
यथा =तम्‌ । प्रलया | (प० पाः) तं प्रलया” (सं पाऽ) । बिमथूनाना इति 
वि-मथुनाना: | (प० qro) विमथ्नाना (सं० पा') | विदूम | ते । अस्ते । 
(to qro) विद्या ते अन्ने? (सं०पा०) । दारुणि | safa । (To qro) दाइणि 
दघ्यसि“ ( सं> qro ) इन स्थलों में अन्तिम उत्तम) स्पशं वणं बाद म होने 
पर प्रथमादि स्पर्शो के बाद में नासिक्यों का आगम होता है | 
(ख) न्‌, ग. अथवा म्‌ परे रहते हकार के बाद में नासिक्य का भ,गम होता 
है“ । यथा--अहनाम्‌ । केतुः । ( प० qro ) अह्‌ नां केतुः ` ° ( सं० qro ) ! 
HUET इत्यपर-अह ने (To पा०) अपराह णे'* ( सं० qro ) । ब्रह्मलादिन 
इति ब्रह्मवादिनः । (प०पा०) ब्रह्मवादिनः (do पा०)--इन स्थलों में हकार 
के बाद नू, ण्‌, म्‌ होने से नासिक्य का आगम हुआ हे | संहिता में नासिक्क 
, झागम ( ` ) मुद्रित रूप में नहीं प्राप्त होता है। 


१. २१२ १, ४२५ ३, २।३।१३ 

४. स्पर्शादनुत्तमादुत्तमपरादानुगू्र्यान्नासिक्याः । To Tro २१।१२ 

५, १।४।९ ६. ३।५।४ ७. ४२२ ८. ४११० 
९. हृकारान्नणमपरान्नासिक्यम्‌ | तै० प्रा० २१।१४ 

१०. २।२।१४ ११. २।१।२ १२. १।७।१ 
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तैत्तिरीय manna में विहित प्रयुक्त dare 
तैत्तिरीय प्रातिशास्य में अविहित प्रयुक्त sant 
परिभाषा निस्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri = a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्ट-१ 
(क) तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में चिहित प्रयुक्त संज्ञाए ... 
अक्षर-संहिता^ अनेक अक्षरों ( स्वरों ) का संयोग अक्षर संहिता 
कहलाता है | i -< 
ˆ अज्भ-संहिता* अनेक व्यज्जनों का अज्भाजलिभाव से संयोग अङ्ग- 
संहिता कहलाता है । -ë 
अघोष? हंकार व्यतिरिक्त ऊष्म वर्ण-विसजेनोय, ant के 
प्रथम तथा द्वितीय स्पशं अघोष कहलाते हैं (., - 
अनुदात्तः उच्चारणावयवों के अघोगमन से उच्चारित स्र्‌- 
वर्ण अनुदात्त कहलाता है । 
अनुनासिक? agan तथा वर्गो के पञ्चम स्पर्श अनुतासिक 
कहलाते हैं | 
गव्त:स्था* स्पशं के वाद में य र्‌ छ व-- ये चार वर्ण अन्ठ:- 
स्था कहलाते हैं । 
अपृक्त एक वणंवाला अर्यात्‌ केदल एक स्वर वाला पद 
अपृक्त कहलाता है । : 
अभिनिहत स्वरित“ भिन्न-भिन्न पदों में स्थित उदात्त एकार या भोकार 


के बाद में आने वाले अनुदात्त अकार का लोष 
होने पर निष्पन्न होने वाला स्वरित अभितिद्वतत 
स्वरित कहलाता है। | 


१, २. यथास्त्रमक्षरस*ह्वितादीनामप्येचम्‌ । Fo प्राण २४।४ 

३. ऊष्मविसर्जनीय प्रथम द्वितीया अघोषाः । तै० Ato ११२ 

४. नीचैरनुदात्तः । ते० प्रा० १३९५ | 

५, अनुस्वारोत्तमा अनुनासिकाः । Fo प्रा० २३० 

६, परास्चतख्रोऽन्तस््ाः । Ao प्रा० १।८ 

७, WHAM: पदमपृक्तः । तै० प्रा» १५४ टर जद 

८. तस्मादकारलोपेऽभिनिहतः । तै० प्राश २१४. ,. ;-:., - 
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शाह्वारक स्वर) 


RS, प्रथम और द्वितीय-ये तीन आह्वारक स्वर 
कहलाते हैं । 


झू स्य अवग्रह द्वारा पद-पाठ में विभक्त भिन्न-भिक्त पद 
इइ. ग्य' कहरूते हैं | 
उत्तम" प्रत्येक वर्ग के पञ्चम स्पश क्रमशः FF ण्‌ नु सु 
उत्तम संज्ञक होते हैं | 
उदात्त उच्चारणावय॒वों के ऊध्वंगमन से उच्चारित होने वाला 
स्वर-धर्म उदात्त कहलाता है | 
उवात्तभति स्वरित से-परवर्ती अतुदात्त स्वर जो उदात्त के समान 
क सुनाई पड़ता है उदात्तश्रुति कहलाता है | 
उपसर्ग ना, प्र, अव, उप, अभि, अधि, प्रति, परि, वि तथा 
नि--ये दस उपसगंसंज्ञक हैं | i 
ऊध्मनु* अन्त'स्या से परवर्ती छः वणं पकर प्‌, श्‌, प्‌. 
2 हं --ऊष्म कहलाते है | 
करण मुख का जो अज्भ स्थान पर उपसंहार (समीपागमन ) 
$i अथवा स्पर्श करता हैं, वह करण कहलाता है । 
ARAT उदात्त इत्रर्ण तथा उकार का यकार ऑर वकार होने 


पर निष्पन्न स्परित क्षैप्र संज्ञक होता है | 


q.: हितोय प्रथमक्रष्डास्त्रप आह्वारकस्त्रा: । Fo प्रा० २३।१६ 


३. नानापदवदिङ ग्यमसंख्याने | To प्रा० १४८ 

३. प्रथम द्वितीयतृतीय चतुर्योत्तमा: ।.तै> प्रा०.१।११ 

४. उच्चरुदात्तः । तै० प्रा० १।३८ 

५. स्वरित/त्सरैंहितायामनुदात्तानां प्रचय उदात्तश्न्‌ तिः । वै० प्रा० २१।१० 
६. आप्रावोपाभ्यधिप्रतिपरिविनी त्युपसर्गाः । Go प्राश ११५ 

७. परे षडघ्माण: | Fo प्रा० १।९ | 


<. मदुपसरॅहरति तत्‌ करणम्‌ | Fo प्रा २३२; येन साशंयति तत्‌ करणम्‌ | 
सै० प्रा० २३४ 


९. इवर्णोकारयोयवकारभावे क्षेत्र उदात्तयोः | o TTo ROl? 
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Te १ 


'घोषवत्‌* 


"तारः 
-तृती।य ? 


त्ैत्तिरोयक स्त्रर 


Adege ra स्वरित 


दोघ? 


द्वितीय 


६: परिशिष्ठ: २३७ 


इन्हें गुर कहते हैं--(१) आ, ATA, इ, $3, उ, 3३, 
%, ए, ऐ, ओ, at (२) संयोगूवंवर्ण (३) भनुना- 
सिकयुक्तवर्णं भौर (४) व्यञ्जनान्तवणं 
अघोष-च्यतिरिक्त शेष सभी व्यञ्जन घोषवत्‌ घोष) 
कहलाते हैं | 
स्पशं वर्गो के चोथे स्पशं ब्‌, झ, g, ध्‌ तया भ्‌ चतुर्थ 
संज्ञक होते हैं । 

शिर-स्थान में अर्थात्‌ उच्च-ऽत्रनि से उच्चारण । 

स्षशं वर्गों के तोसरे eT ग्‌, ज्‌, ड्‌, द्‌ तथा ब्‌ तृतीय 
संज्ञक होते हैं । 

द्वितोय, तृतीय, AIT और मन्द्र -ये तैत्तिरीयक स्वर 
कहलाते हैं । ii: 
एक पद में व्यञ्जन का व्यवधान होने पर उदात्त के 
प्रभाव से परवर्ती अनुदात्त के स्यान्‌ पर निष्पन्न 
स्वरित तैरोव्यञनन स्वारित कहलाता है | 

दो मात्रा वाले स्त्रर-वणं-भा, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ. 
तथा भौ दीघं कहलाते हैं । 

स्पशं-बगों के दूसरे स्पर्श ख्‌, छ, ठ, थ्‌ तथा फ द्वितीयः 
संज्ञर होते हैं । 


१. यद्व्यञ्जनान्तं यदु चापि दोघे संयोगपूव च तथानुनासिकम्‌ | 
एतानि सर्वाणि गुरूणि विद्यात्‌ शेषाण्यतोऽच्यानि ततो लघुनि ॥ 


$ A 23 ०९ ww A 


तै० प्रा० २२।१४ 


, च्यज्ञनशेषो घोषवान्‌ । तै० प्रा १।१४ 

, प्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्थोत्तमाः । तै७ प्रा० U? 

, शिरसि तारम्‌ । तै० प्रा० २३१२ 

, मस्द्रादयो द्वियोयान्ताशचत्त्रारस्तैत्तिरीपकाः । वैश प्राश २३।१७ i 
. उदात्तपूर्वस्तैरोग्यञजनः | Fo प्रा २०७ 

, हिस्तावान्दीय: । तै० प्रा० १३५ 
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नाद) 


. नासिक्यः 


नित्य eared? 


पदर्सेहिता 


पादवृत स्वरित' 


अथम' 


ya . 
प्रश्लिष्ट स्वरितः 


कष्ठ-बिवर की संवृत अवस्था में संवार नामक बाह्य 
प्रयरन के परिणामस्वरूप विकृत वायु नाद कहलाती है। 
नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण-विशेष नासिक्य 


` कहलाते हैं । यम- क॑,खे,गे,घे इत्यादि वर्गों के प्रथम, 


हितीय, तृतीय, चतुर्थं भौर हकार तथा अनुनासिक 
स्पशं ण, न्‌, म्‌ के बीच में उच्चारित जिया जाने वाला 
नासिका से सम्बद्ध भागम- हुँ नासिक्य हैं । 


` (१- apd aan या वकार से युक्त स्वरित जिसके” 


qa में ( उदात या अनुदात्त ) कोई स्वर न हो तथा 
( २ ) अनुदात्तपूर्व - जिसके धूर्व में अनुदात्त हो, ag 
स्त्रित नित्य स्वरित कहलाता है । 

अनेक पदों की सन्धि से निष्पन्न संहिता पद-संहिता 
कहलाती है ।. 

(वृत्ति का व्प्रवधान होने पर भो पदान्त उदात के 
प्रभाव से पदादि अनुदात्त के स्थान में होने वाला 
स्बरित पादवृत्त स्वारित कहलाता है । 

स्पशं वर्गों के आदि वाले वर्ण क, च्‌, ट्‌, त्‌ ओर पू 
प्रथम संज्ञक होते हैं । 

स्बरित का पर्याय | 
दो उकारों की प्रश्लिष्ट सन्धि से निष्पन्न स्वरिक 
प्रश्लिष्ट स्वरित कहलाता है । 


१. संवृते कण्ठे नादः क्रियते । ते+ TTo २।४ 

२. नासिकया नासिकास्वानाः । तै० प्रा» २४९ 

३. सबकःरबकारं तमक्षरं मत्र स्त्रयंते स्थिते पदेऽतुदात्तःृबेऽरने बा नित्य इत्येक 
जानीयात्‌ । दै० प्रा० २०२ 

४. नानापदसंबानसंयोगः पदस दै हितेत्यमिधीयते । Fo प्रा० २४।३ 

५. पदबिवृत््यां पादवृतः । FoTTo २०।६ 

६. प्रनमद्वितीयतृतीवचतुर्थोत्तमाः | तै» sre १११ 

७, सवः TAT इत्येके । Fe प्रा० १।४७ 

=. ऊभावे प्रश्लिष्टः | Fe Tre २०।५ 
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बण-समाम्नाय ° 
चण -संहिताः 


i स्स्स 
१, त्रिः प्लुतः । Fo प्रा० १।३६ 


R. 
३, 


४ 


4. 
६. 


६ : परिशिष्ट : २३९. 


आहे, ई३, तथा ऊ३--ये ह्वस्त्र से FAT गुणा मात्रा 
वाले स्वर-वर्ण प्लुत कहलाते है । 
पदान्त उदात्त के बाद में विद्यमान पदादि अनुदात्त के 
ama में होने गाला स्वरित प्रातिहत स्वरित कहु 
लाता है । 

बाणी के प्रयोग में क्रमशः TST स्थान जा उरसू 
Hel 

गरु से भिन्न जो अक्षर अव्यञ्जनान्त, FET (अ, इ, 
उ, ऋ, लू ), भसंयोगपर, अननुस्वारयुक्त हैं, लघु. 

हूते हैँ । i 

aut का हिनाश ' अदर्शन, अनुज्चारण ) लोप कह” 
लाता है। | 
स्पर्श वणां में क्रमशः ata-ata स्पर्शो का समूह वरः 
कहलाता है यथा--(१) कवर्ग LATA 
(२) चवर्ग - च छ ज्‌ झू न,, 

(३) टवर्गं -ट्‌ द्‌ ड्‌ द्‌ णु, 

(४) तवग -त्‌ थ्‌ द्‌ घ्‌ न्‌, 

(५) पबग - प्‌ फ्‌ ब्‌ भू म्‌ | 

वर्ण-राशि ( बणों का समूह, TRIST ) 

मनेक वणों का संयोग वर्ण-पंहिता कहलाता है । 


—— 


अपि चेन्नानापदस्थमुदात्तमथ चेत्सारहितेन स्वयंते स प्रातिहतः ७ 


ते० प्रा० २०।३ 


उरसि मन्द्रम्‌ । ते० To २३।१० 

cers s शेषाण्बतोऽन्यानि ततो लघूनि | तै० प्रा० २२।१४ 
अव्प्रञ्जनान्तं यद्‌ध्रस्बमसंयोगपरं च यत्‌ | 
अननुस्बारसंगुनतमेतत्लघु निबोधत Mt te STe २२ १५ 


विनाशो लोपः 


| तै० प्रा० १।५७ 


स्पर्शानामानुपूरव्येण Tete बगौः | तै० wie १।१० 
७. अथ वर्णसमास्नायः । तै० WTO १५१ 
८. यथास्त्रमक्षरसर हितादीनामप्पेवम्‌ । तै० ATO AVIV छि 
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‘foam? qa में स्वरित अथवा उदात्त तथा बाद A उदात्त 
अथवा स्वारित होने पर मव्यत्रती अनुदात्त विक्रम 
संज्ञक होता हे । 

agya स्वरव्यतिरिक्त ककारादि शेष वर्णराशि व्यञ्जन 
कहलाती है। 

शासः . कण्ठविवर की विवृत अवस्था में विवृत बाह्यप्रयत्न के 
परिणामस्वरूप विकृत बाथु श्वास संज्ञक होती है । 

समानाक्षर , -अ. आ, आई, इ, ई, ई३ तथा उ, ऊ, ऊ३ येनौ 
वणं समानःक्षर कहलाते हैं | 


-सवर्ण ` समानाक्षरों में दो-दो Ber तथा दीघं सवर्ण कहलाते 
as है। यया-अ और at, इ भौर ई, उ और ऊ 
परस्पर सवणं हैं । 
-स्थान* वर्णोच्चारण में करण का मुख में जहाँ उपसंहार 
(समीपागमन) अथवा स्पर्शं किया जाता है, मुख का 
वह अङ्ग स्थान कहलाता है | 


ga? व्यञ्जनों के प्रारम्भ में क्‌ से पू तक के पच्चीस वर्ण 
स्पशं कहलाते हैं । 
“स्वर वर्ण-माला के आदि में अ, आ, ATR, इ, ई, ई३, उ, 


ऊ, FR, च, क, a; g, ऐ, भो, औँ -ये सोलह वर्ण 


१. स्त्ररितयोमंध्ये यत्र नीचरैस्यादुदात्तयोर्वाउन्यतरतो वोदात्तस्वरितयों: स 
विक्रम: | ĝo प्रा० १९११ 


“र, शेषो व्यञ्जनानि । Fo प्रा० १।६ 

:३. विवृतेशवासः । तै० प्रा० २।५ 

४. मथ नवादितः समानाक्षराणि | ते» प्रा» १।२ 

५, हे द्वे सवर्णे Betas । Fo प्रा० १।३ 

R. स्वराणां यत्रोपस रै हारस्तत्‌ स्थानम्‌ । तै० प्रा० २।३१ 
मन्येषां तु यत्र स्पर्शनं तत्स्थानम्‌ । Go प्रा० २।३३ 


%. भाद्या: पत्चाविशतिस्स्पर्शा: | तै२ sro १।७ 
<८. पोडशादितः स्वराः । तै० प्रा १।५ 
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स्वर-संज्ञक होते हैं। स्वर-वर्णो के उच्चारण घमं 
उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी स्वर कहलाते हैं । 


स्वरित? अथवा स्वार उदात तथा अनुदात्त के समाहार से उच्चारित होने 


‘BRIT 


> ga 3 


वाला अर्थात्‌ उदात्त और अनुदात्त के मिश्रित रुप से 
उच्चारित स्वर स्त्ररित कहलाता है । इसे स्त्रार भी 
कहते हैं । l 

कण्ठ-विवर की सामान्य अवस्प्रा में संवार तथा 
विवार दोनों बाह्म-प्रयत्नों के मेल के परिणामस्वरूप 
विकृत वायू हकार संज्ञक होती है । 

एक मात्राकाल वाले स्त्रर-वणं-अ, इ, उ, छ तथा 
लू ह्रस्व संज्ञक होते हैं । अनुस्वार भी हस्त होता है। 


(ख) तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में अविहित प्रयुक्त संज्ञा 


अक्षर 


AF 
अणुत्ता 

अनु अदान 
अनुस्वार 
-अन्बचसगं 
-अभिनिघान 


अवग्रह 
अवसान या अत्रसित 
आगम 

आयाम 

उदय 


oe 


व्यञ्जनयुक्त स्वर-वर्णे और केवल स्वर-बर्ण को भी 
'अक्षर' संज्ञा से अभिहित किया गया है । 

व्यञ्जन स्वर-त्रणं का भङ्ग होता है । 

कण्ठविवर की संवृतता | 

नाद, श्वास, हकार रूप बाह्य प्रमत्त | 

शुद्ध नासिक्य वर्ण (+-) | 

गात्रों की शिथिलता । 

अधोष उ्म-इर्ण तथा स्पशं-वणं के बीच में स्पर्श के 
स॒मानस्थ.नोय प्रथम स्पर्श का 'आगम होना | 

इङ ग्य ( arang ) पद कां पूर्वं पद | 

पद के अन्त में स्थित व्यञ्जन | 

दो ant के मध्य एक अतिरिक्त बण का आ जाना । 
उच्च,रणावयवों की दीर्घता अथवा खिचाव | 
अन्यवहित परवर्ती | 


१: समाहारस्स्त्ररित:-) तै० प्रा० १।४० 

२. मध्ये हकारः | Fo Wo २६ 

a. MERA हृस्वो । अकारश्व । तेन च समानकालस्वर: । अगुर्वाः 
रश्च | ते? Tio १३९१-२४. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४२ ¦ तेत्तिरोय-प्रात्तिशाख्य 


उपध्मानीय ~ प्‌ू-यह वर्ण | 
उंपबन्ध संहितास्प्र वह garta अंश जिसे प्रातिशास्य के सूत्रों 


उपब्दिमतु 


उपसंहार 
उपांणु 


ऋष्विराम 
क्रम 
क्रम-पाठ 
ग्रहण 
जिह्वामुठोय 


दारुण्य 
द्र्त 

द्विमम 
घ्रान 
नितान्त _ 
निमद 
पद-विराम 
परिमाण 
पूवशास्त्र 
प्रग्रह 


चय 


में अनेक प्रकार से निदिष्ठ करके उसके विषय में 
कार्यं का विधान किया जाता है । 
उच्च ध्वनि से किया जाने बाला उच्चारण । बाणी 
का चतुथं स्थान जिसमें स्त्रर तथा व्यञ्जन का भेद 
स्पष्ट होता है | 
वर्णोच्चारण में करण का उच्चारण-स्थान के समीप 
आना उपसंहार कहलाता है | 
शब्दरहित किन्तु मन ही मनन किये जाने वाला 
उच्चारण । 
MTS के मध्य और अन्त में होने बाळा विराम ।. 
faca की क्रम संज्ञा है । 
दो-दो पदों का अव्यवहित उच्चारण । 
सुत्र में vasa वैदिक पद । 
जिह्वा के मूळ से उच्चारित होते वाले वर्ण क्‌, ख्‌, ग. 
घ्‌, ङ, और > क्‌। 7 ऋ-इस वर्णे क्री संज्ञाः 
जिह्व।मूलीय है । 
ध्वनि को कठोरता । 
तीब्र गति से उच्चारण | 
स्वरित स्त्रर की सज्ञा | 
स्र और व्यञ्जन के अभेद से उच्चारण | 
स्थल विशेष में ऐकार को तीव्रतर प्रयतत । 
स्वर तथा व्यञ्जनों के भेद-ज्ञान से रहित अवस्था । 
दो एदों के मध्य में होने वाला बिराम | 
वर्णो का उच्चारण-क्राळ | 
व्याकरण शास्त्र । 
qadi स्वर के साथ विकार की सम्भावना होने पर 
भी अविकृत वर्ण | 
स्वरित के बाद में बिद्यमान अनुदात्त जिसका उच्चारण 
उदात्त के समान होता है | 
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'ग्रणव 
'भाकृत 
साचा 
यम 


रङ्ग 
लेश 

वणं 

विलम्बित 

विवृत्ति ( विराम ) 
fraid a 

वृत्ति 

संयोग 

aga 

संसं 

संहिता 


सांहित 
स्वरभवित 


६ १ परिशिष्ट : २४३ 


ऊकार की संज्ञा | 

मूल रूप में विद्यमान रहना । 

उचारण-काल को मापने को इकाई | 3 
यम तीन गर्थो में प्रयुक्त हुआ है--(१) पञ्चम स्पश 
बाद में होने पर अपञ्चम स्पर्श से परे आगम रूप 
में प्राप्त नासिक्य वर्ण के, खें,, गे,घे., च, छे, 
जे, झे, टे,ठ,ड, @, तें. थें, द, घें., पे, 
फें, वें, भे. । (२) क्रुप्टादि सात सामवेदीय स्वर। 
(३) स्वरित के लिए । 

अनुनासिक वर्ण । ` 
वणं का लुप्तवत्‌ उच्चारण अथवा एकदेश । 
मकारादि ध्वनियाँ । 

उच्चारण की धीमी गति 

दो स्वर-त्रर्णो के मध्य में कालकृत व्यत्रधान | 

(: ) यह वणं 
बोलने की गति । 
स्वर व्यवधान से रहित 5१ञजनों का समूह | 
स्वर-तर्त्रियों की अत्यधिक सन्निकटता । 

बायु का स्थान पर भाभ्यन्तर प्रयत्न द्वारा अभिषात। 
वर्ण, अक्षर, पद तथा अङग ST चतुर्विध द्रव्पों की 
परस्पर अतिशय सन्निधि से निष्पन्न । 

सन्धि से निष्पन्न । 

स्त्र का अंश अर्थात्‌ अतिहस्त्र ऋवर्णात्मक स्वर । 
अवस्था -स्वर + र्‌ + ऊष्म = स्वर + र्‌ + स्वरभक्ति 
+ ऊष्म | 
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परिशिष्ट-२ 
परिभाषा नियम 
तेत्तिरीय-प्रातिश,ख्य के सूत्रों को भल'मॉति समझने के लिए प्रातिशाश्‍्य- 
कार ने कतिपय परिभाषा-सूत्रो का प्रणयन किया है । इनकी सहायता = प्राति-- 
शाख्य में विहित विषय का सरळतापूर्वक अबोध हो जाता है। यहाँ परि- 
शाषा-नियमों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है 
(१) कार शब्द वाद में है जिसके ऐसा वण उस वर्ण का निदेशक (नाम) होता 
है अर्थात्‌ स्वर-वणं को निर्दिष्ट करने के लिए उनके बांद में 'कार' जोडा 
जाता है। यथा अ+कार>अकार | इ+ कार = इकार इत्यादि | 
(२) व्यञ्जनो को निर्दिष्ट करने के लिए दो परिभाषाएं प्राप्त होती हैं--(१) 
व्यञ्जन में अ जोड़ कर उसका निर्देश किया जाता है! और (२) भकार जोड़ 
कर व्यञ्जन का निर्देश किया जाता है?। यथा--क्‌+भ=क और + 
अकार = ककार दोनों ही क्‌ व्यञ्जन को निर्दिष्ट करते हैं । 
त्रिसरजेनीय, जिह्वामूलं य, उपध्मानीय, अनुस्त्रार और नासिक्य ( य ) 
को .'कार' संज्ञा से निर्दिष्ट नहीं किया जाता है । 
(३) अकार वेद से sga शब्द ( ग्रहण ) का भी निर्देशक होता है“ । इसका 
Se 


१, वर्ण: कारोत्तरो वर्णाख्या | Fo To १९६ 
quit को fate करने के लिए कार ase का प्रयोग सभी प्राटिशोश्‍्धों 

में किया गया है किन्तु इसका विधान केवल तै० प्रा० तथा aro sito में 
प्राप्त होता है । क्रियते अयम्‌ इस व्युत्पत्ति के अनुसार कृ धातु से घ प्रत्यय 
लगाकर कार शऊद बनता है जिसका अर्थ है salt | अतः भकार 
भध्त्रनि> अवण | 

२. अकारव्मवेतो व्यञ्जनानाम्‌ । ते० प्रा० ९१७ 

३, अकारोव्यञ्जनानाम्‌ । तै० प्रा» ९।२१ 

४. न बिसर्जनीयजिह्वामूरोयोपष्मानोयानुस्वारतासिक्य़ान्‌ | तै० sto ११८ 

५. ग्रहणस्य च । तै० प्रा० १।२२ । लक्ष्यंनिमित्तं च ग्रहृणमुच्यते | १।२० पर 
त्रि भा० । तै० प्रा० के तीन सूत्रों में ग्रहण शब्द प्रयुक्त हुआ है | ग्रहण 
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६ ¦ परिशिष्ट ; २४५. 


अभिप्राय यह है कि किसो वैदिक शञइ को निर्दिष्ट करने के लिए उसके बाद अ 
जोड़ दिया जाता है। जब किसी वैदिक-पद के मौलिक रूप में अ जोड़कर 
प्रातिशाख्य़ के सूत्र Haga किया जाता है तो उससे उस प्रातिपदिक के सभी 
रू को समझा जाता है । उस शब्द के विषय में प्रतिपादित विधान उसके सभी 
रूपों पर लागू होते हँ । उदाहरणायं-ओष्ठ शब्द बाद में होने पर पूर्वे में स्थित 
अवणं लुप्त हो जाता है) । प्रस्तुत विधान से यहाँ अकारान्त ओष्ठ शब्द से ओष्ठः 
के सभी रूपों का ग्रहण हो जाता है । यया--स्वाहा | ओःठाम्याम्‌ | (प०्प०) 
स्त्राहोष्ठाभ्यामुर ( स० पा० ) उपयामम्‌ । अधरेण | ओष्ठेन (To पाः) 
उपयाममधरेणोष्ठेन3 ( सं० पा० )। इन स्थलों में क्रमशः ओष्ठास्याम्‌ तया | 
ओष्ठेन पद परे रहते पूर्ववर्ती अत्रणं का लोप हो गया है इस परिभाण सुज 
की सहायता से १०१४ में ओष्ठ शञद के सभो रूपों का ग्रहण हो जाता हे । 
(४) वर्णे शब्द तथा कार शब्द निदेशक होते हें तात्पर्यं यह है कि वर्ण 
अथवा कार शब्द बाद में हो तो वह BEA, दोघे और प्लुत-तीतों का निर्देशक 
होता है। यथा-अबर्ण या भकार अ, आ, आ३, और इवण या इकार इ, ई, 
ई३ amt के निदेशक हैं | 

(५) आगम के रूप में आने वाले, विकार को प्राप्त होनें बाले तथा जोप को” 
प्राप्त होने वाले पद का अःकार निदेशक होता है” | अभिप्राय यह है कि आगम, 
विकार तया लोप को प्राप्त होनें वाले शब्दों को प्रातिशाख्य के सूत्रों में प्रथमा 
विभक्ति में दिखछाया गया है। यथा-(१) अःगम के रूप में आने वाले पद का | 
उदाहरण--१४।५ के अनुसार, स्वर पूर्व में होने पर तथा व्यञ्जन बाद में 
होने पर द्वितीय तथा चतुर्थे स्पशे को पूर्व ( द्वितीय को प्रथम तथा चतुथ को ` 
तृतीय स्पशं ) का आगम होता है । यहाँ आगम पूर्व ( प्रथम तथा तृतीय ) 


waz का अथे है सूत्र में उद्घुत वैदिक पद । ऐसे पद दो प्रकार के होते हैं- 
(१) लकषम अर्यात्‌ वह वैदिक पद जिसके विषय में किसी कार्य कां विधान 
सूत्र में उल्लिखित हो तथा (२) निमित्त अर्थात्‌ वह वैदिक पद जो किसी 
अन्य वैदिक पद में होने वाले कार्य (विकार इत्यादि) का कारण होता है । 
१. Aa: परो लुप्यते । ते० प्राश १०।१४ २. ७३१६ रे. ARR. 
४. चर्णकारौ निर्देशकौ | Fo प्रा० २२।४ 
पू, अ:कार आागमविकारिलोपिनाम्‌ । तै० Tio १।२३ 
६. द्वितीय चतुर्थयोस्तु व्यञ्जनोत्तरयोः पूवं । चै० प्रा० १४।५ 
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“का होने से सूत्र में पूर्व शब्द प्रथमा विभक्ति में रखा गया है । (२) विकार का. 

-उदाहरण -नकार णकार हो जाता है' । ७१ में विहित इस नियम में 
विकारी पद नकार है अतः उसे प्रथमा विभक्ति में रखा गया है। (३) लोप 
का उदाहरण --५।१९ के अनुसार, तिष्ठन्त्येकया पद में अन्तिम वर्णे आ अपने 
qa ( य्‌ ) के सहित लुप्त हो जाता है' । इस सूत्र से aga ( अपने पूर्ववर्ती 
के साथ ) लोप को प्राप्त करता है। अतः सपूर्वं शब्द को सूत्र में प्रथमा 
विभक्ति में रखा गया है | 


(६) अथवा सूत्र में vera वैदिक पद ( ग्रहण ) ही आगम इत्यादि का निर्देशक 
होता है? । अर्थात्‌ जिस पद में आगम, विकार या लोप का उल्लेख किया गया 
हो उस बैदिक पद को ज्यों का त्यों सूत्र में रख दिया जाता है । यह नियम 
पूर्ववर्ती नियम १।२३ का अपवाद है। इस प्रकार आगम को प्राप्त करने 
are, विकार को प्राप्त होने वाले तथा छोप को प्राप्त होने वाले वर्णो अथवा 
पदों का निर्देश प्रातिशाख्य के सूत्रों में सदैब प्रथमा विभक्ति( अःकार ) में 
ही नहीं किया गया है अपितु, सम्बद्ध वैदिक पदों को ही सूत्रों में उद्धुत कर 
दिया गया है | भागम का उदाहरण -आदिरदै इति !" (१६२९) aX हृति 
के आदि में अनुस्वार का आगम होता है । प्रस्तुत नियम के अनुसार अईहति 
में अनुस्वार का भागम हुआ है। भतः १|२३ के अनुसार, अनुस्वार को प्रथमा 
बिभक्ति में न रखकर प्रस्तुत सूत्र के अनुसार, अनुस्वार-समन्बित बैदिक पद 
ak को ही सुत्र में उद्घुत कर दिया गया है। निकार का उदाहरण-- 
हन्यात्‌ तथा उप्यमानम्‌ में स्थित नकार गकार हो जाता है*। यहाँ नकार 
बिकारी है भतः नकार से समन्ब्रित पदों को सूत्र में उद्धुत कर दिया गया 
है। लोप का उदाहरण T: तथा स्यः के बिसजंजनीय का लोप हो 
जाता है" agt विसर्जनीय लोप को प्राप्त करने बाला बं है अतः प्रस्तुत 
नियम के agaa बिसर्जनोय समन्वित पदों को सूत्र में प्रममा विभक्ति में 
उद्धृत कर दिया गया है । 


१. अथ नकारो णकारम्‌ । तै० Tie Wik 
२, तिष्ठन्त्येकया ara: । Go प्रा० ५।१९ 
३. ग्रहणं बा । de प्रा १२४ 

४. हन्यादुप्यमानःच्च | तै७ TTo ७।३ 

५, एषः स: स्यः । Fo प्रा» ५।१५ 
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छ) ६ ; परिशिष्ट । २४७ 


(७) अम्‌ विकार का निर्देशक है विकार के परिणाम स्वरूप आते वले वणं 
को तै० प्रा० के सूत्रों में द्वितीया विभक्ति में दिखलाया -गया है । १।२३ में 
विहित है कि विकारी वर्ण को प्रयमा विभक्ति में रखा जाता है और प्रस्तुत 
सुत्र में यह विधान किया गया है कि विकार के परिणाम स्वरूप आने वाले वणं 
को द्वितीया विभक्ति में रखा जाता है। यथा-भथ नकारो णकारम्‌ (७/१)-- 
यहाँ णकार विकार के परिणाम स्वरूप आने वाला वर्ण है अतः उसे द्वितीया 


विभक्ति द्वारा निदिष्ट किया गया है। और नकार विकारी वर्ण है उसे प्रथमा 
विभक्ति में दर्शाया गया है । 


(८) पूर्व -इससे पूर्व का ग्रहण किया जाता हैः | सूत्र में यदि यह विधान ही 
कि अमुक से पूर्ववर्ती पद कार्य को प्राप्त करता है तो उससे पुर्वेवर्ती स्थान में 
स्थित पद को ही पूर्व शब्द के द्वारा समझना चाहिए | यथा-४।१२ में सूत्रकार 
ने अनेक पदों के साथ द्यावापृथिवी शब्द के प्रग्रह होने का विधान किया है| 
४१३ के अनुसार, द्ावाएथिवी से पूर्ववर्ती पद भी प्रग्रह होता है। इससे 
द्यावाएथिवी से पूर्ववर्ती यावती पद प्रग्रह हुमा । किन्तु इससे सभी स्थलों में 
स्थित यावती पद प्रग्रह नहीं होगा । केवल वही यावती पद प्रग्रह होगा जो 
-द्यावाएथिवी के अव्यवहित पूवंदेश में स्थित हो । यथा--यावती द्ावाएथिवी 
महित्वा में स्थित यावती पद प्रग्रह है किन्तु यावती वं एृथिवी* में स्थित 
-यावती पद द्यावाएथिवी के पूर्व में होने के कारण प्रग्रह नहीं है। 

(९) पर इससे परवर्ती का ग्रहण किया जाता है” । जिस सूत्र में यह विधान 
"किया गया हो कि इससे परवर्ती पद कायं को प्राप्त करता है वहाँ उससे पर 
“वर्ती स्यल में स्थित पद को हो समझना चाहिए । यथा -४।४९ के अनुसार 
द्वो पद प्रग्रह होता हैः । ४५० में विधान किया गया है fea से परवर्ती 
पद भो प्रग्रह होता है” । इस नियम से द्वे से परवर्ती जाये पद का भी प्रगहत्व 
हो जाता है। 


१, अं विकारस्य । Fo प्रा० १२८ 

२. पुवं इति पूर्वः । Fo प्राश १२९ 

३. Fo To ३।२।६ ४. सं० पा० ५।२।३ 
पू, पर इत्युत्तरः । ĝo TTo १३० 

६. T । तै प्रा ४४९ 

१७, परश्च | do TTo ४।५० 
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(१०) सन्देह होने पर परवती वर्ण अथवा पद का ग्रहण होता है । जहाँ सूत्र 
में केवल विशेषण अथवा केवल विशेषय का ही निदशः किया गया हो वहाँ अहं 
विशेषण अथवा विशेष्य की अपेक्षा होती है । अनेक अह विशेषण अथवा अनेक 
ag विशेष्य पदों के उपस्थित रहने पर किस विशेषण अथवा विशेष्य को ग्रहण 
किया जाय यह संशय होने पर समीपस्थ ag पद का ग्रहण करना चाहिये। 
यथा अमी चक्षुषी द्यावाएथिवी ( ४१२) सूत्र से अमी आदि में पदान्त वर्ण 
को प्रग्रह संज्ञक़् कहा गया है। पूर्वश्च ( ४।१३ ) सूत्र में पूव: इस विशेषण को 
अहंविशेष्य की आवश्यकता है । अमी चक्षुषी आदि अनेक पद ( ४।१२ में ). 
विशेष्य के रूप में उपस्थित हैं । अतः यह सन्देह होने पर कि पूर्वश्च ( ४।१३ ); 
सुत्र से किस विशेष्य पद का ग्रहण हो, प्रस्तुते परिभाषा सूत्र यह विधान 
करता है कि इस प्रकार के सन्देह के स्थल में निकट बाले का ग्रहण 
करना चाहिए । अतः यहाँ पूर्वश्च ( ४।१३ ) के निकटवर्ती द्यावाएथितरी इस 
विशेष्य पद का ग्रंहण होगा और पूर्वश्च ( ४१३ ) सुत्र का अर्थ होगा -- 
द्यावाएथिवी पद से पूर्ववर्ती पदान्त aaga वर्ण (ई या ए) प्रग्रह संज्ञक होता 
है। चकार द्यावापृथिवी का अन्वादेश करता है । अन्य पदों का नहीं क्योंकि 
द्यावाएथिवी सञ्चिकठ पद है । अनेक बार प्रयुक्त हुम है। च पद हो और 
Gag की दशा में संहितास्थ निकटस्य पद को भी सूत्र में उद्धत करते है । 


(११) सन्देह होने पर एक से अधिक वर्ण अथवा पद का भीं ग्रहण किया जाता 
है' । प्रस्तुत परिभाषा नियम १।२५ का अपवाद है । जहाँ पर विशेषण द्विवच- 
नान्त अथवा बहुवचनान्त हो वहाँ अनेक अहं विशेष्यो की आवश्यकता होती 
है। जैसे-लपरो लक्रारम्‌ ५।२५ सुत्र में द्वित्रचनान्त लपरौ को दो की 
आवश्यकता है अतः समीपस्य तकार और नकार दोनों का ग्रहण होता है 
न कि समीपस्थ केवल नकार की । इसी प्रकार नकार एतेषु अकारम्‌ ५।१५ 
सुत्र में एतेषु को अनेक को आवश्यकता है । अतः समीपस्थ श च छ और ज 
का ग्रहण होता है न कि समीपस्थ केवल जकार का । तिष्ठन्त्येकया सपूर्वे 
५।१९ सुत्र के अनुसार किया गया | 


(१२) एफ र का निर्देशक ( नाम ) होता है“ । अर्थात्‌ रं के कथन के लिए 
रेफ ( र +एफ ) का प्रयोग क्रिया जाता है | 


१. आसन्नं सन्देहे | Fo प्रा» १।२५ २, ५।३।७ 
३. अनेकस्यापि । Fo प्रा १।२६ ४. एफस्तुरस्य | Fo प्रा० ११९ 
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(९३) सूत्राक्त च तथा अपि पदों के द्वारा पूर्वोक्त fana का अन्वादेश किया 
जाता है। अर्थात्‌ सूत्र में प्रयुक्त च तथा अपि पूर्वोक्त विषय का अर्थतः पुन 
कथन करने वाले होते हैं" 

(१४) तु अथ और एव क्रमशः निवृत्ति करने वाले, अधिकार करने वाले तथा 
पनिश्चय करने वाले हँ“ । इस नियम द्वारा तीन तथ्य प्रकट होते हैं -- 


(१) सूत्रोक्त तु शब्द पूवं सूत्र में विहित कायं की निवृत्ति करता है । उदाह- 
WAH TEM (११९) में प्रयुक्त एफ Sar से १।१६-१८ में प्रतिपादित 
वर्ण .त शा कार .संज्ञाओं की र के विषय में निवृत्ति हो,जाती है । मर्थात्‌ car 
संज्ञा वर्ण अथवा.कार न (होकर एफ.,होती है। 

/(२) सूत्रोक्त अथ शब्द .आगे (निर्दिष्ट विषय-वस्तु का अधिकार करने के 
लिये श्रयुक्त होता है । ,यथा-भथ संहितायामेकप्राणमावे .( ५१ ) इस gat 
अयुक्त अथ से आगे निर्दिष्ट विषय aeg में --संहिता में-का अधिकार प्रारम्भ 
होता है । 

(३) एव शब्द निश्चय का द्योतक है | यथा --स्पशे एवैकेषामाचार्याणामु 
(१४।३) में प्रयुक्त एव शब्द से इस बात का निश्चय होता है कि लकार अथत्रा 
चकार पूव में रहते परवर्ती स्पर्श का ही द्विव होता है, लकार अथवा 
वकार का नहीं | 
(१५) सूत्र में प्रयक्त वा शब्द विकल्प का निदेशक होता है" | यथा--मुखना- 
'सिक्या वा ( २।५० ) में प्रयुक्त वा शब्द से .नासिक्य-वणे. विकल्प. से. मुख तथा 
नासिका दोनों. द्वारा उच्चरित होते हँ । २४९ में नासिक्य ant को (.केवल.) 
नासिका स्थान वाला कहा गया है । 

(१६).न शब्द प्रतिषेध ( निषेध ) वा द्योतक है*। अर्थात्‌ सूत्र में प्रयुक्त न 
शब्द के द्वारा प्रसक्त अर्थ का निषेध हो जाता हैं । .यथा--नावग्रहः ( ४२.) 

( अर्थात्‌ अवग्रह का अन्तिम स्वर प्रग्रहं नहीं होता है ) में प्रयुक्त न शब्द पूर्व 
- नियम द्वारा विहित प्रग्रह-संज्ञा का अवग्रह के विषय में निषेध कर देता हे | 


१. चापीत्यन्वादेशकौ | Fo Tro २२।५ 

२. त्वर्थवेति बिनिवर्तंकाधिकारकावधारकाः | Fo प्रा० २२६ 
३. वेति वैभाषिकः। तै० Fro २९७ ` | 

४. नेति प्रतिषेधकः | Fo प्रा» २९८ 
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(१७) सावग्रह-पद (इङ ग्य) को पृथक्‌ पदों को भाँति समझना चाहिए, गणना 
न होने पर | इसका यह अभिप्राय है कि सावग्रह पद के दोनों gaga भागों 
को परस्पर भिन्न-स्वतंत्र पदों की भाँति समझना चाहिए। यथा - ओषतात्‌ | 
तिस्महेत इति तिग्म-हेते | (प० पा० ) ओषतात्तिम्महेते* ( सं० पा० ) तत्‌ । 
प्रवात इति प्र-वाते । (To qro) तत्‌ sarà? (do पा०) प्रस्तुत नियम से हेते. 
तथा वाते को स्वतन्त्र पदों के समान माना जाता है । एथक्‌-पद होने के परि- 
णाम स्वरूप हे ते तथा वाते के अन्तिम एकार प्रग्रह नहीं हुए । हेते तथा वाते 
बहुत स्वर वाले पद नहीं हैं । ४।४० में विधान किया गया है कि aga each 
'चाले ही पद के ते और द्वे के एकार प्रग्रह होते हैं* द्वे इति । शुक्रवतीति शुक्र-- 
बतो ( प० qro ) द्व सबने gaad (Fo पा०) । यहाँ शुक्रत्रतो-इति इस 
विग्रह-पद को एथक पदों के समान नहीं माना गया है । ४।४९-५१ में दे आदि 
पदों को गणना को गयी है अतः प्रस्तुत नियम ( १।४८) से सावग्रह शुक्रवती 
पद में शुक्र तया वती पदों को अलग-अलग स्त्रतन्त्र पद नहीं माना गया है L 
इसलिये द्व से एक पद से व्यवहित शुक्रत्रती पद का अन्तिम ईकार ४।५१ 
से प्रग्रह है। यदि शुक्र तथा वतो को दो एथवू-एथक्‌ पद माना जाता तो वती 
वे के पश्चात्‌ सवने भौर शुक्र इन दो पदों से व्यवहित हो जाता । इस दशा में 
यहाँ ४॥५१ लागू न होता । इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र के अनुसार गणना से सम्बद्ध 
स्थलों में सावग्रह्‌-पद को एक पद मानते हैं तथा गणना से असम्बद्ध स्थलों में 
दो पृथक पदों की भाँति मानते हैं । 


(१८) पद के उद्धरणों में उस पद को समझना चाहिये” । इसका अभिप्राय यहः 
है कि सूत्र में उद्धृत बैदिक पद से उक्त वेदिक पद को ही समझना चाहिए | 
यदि उस Saya वेदिक पद के समान स्वरूप वाला कोई पद का भाग हो तो 
उसका ग्रहण GAIA पद से नहीं करना चाहिये। यथा-अनिङ ग्यान्ल, 


१. नानापदवदिङ, ग्यमसंख्याने । ते० प्रा० १४८ 


२, १२१४ ` ३. ६।४।८ 
४. आकार एकारपूबंस्तु बहुस्वरस्य ते । तै० प्रा० ४४०. 
५. ६।१।६ 


६. ढ | परश्च | एकव्यवेतोऽपि । देर प्रा० ४॥४९-५० 
७. पदग्रहणेषु पद TIT । Go TTo १५० - .... 
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त्वे पद प्रप्रह संज्ञक होता है' । इससे त्वे क्रतुम्‌ ( सं० पा० ) में त्वे पद 
अग्रह हो जाता है किन्तु क्रत्वे दक्षाय ( सं० पा० ) में त्वे प्रग्रह नहीं होता 
क्योंकि यहाँ त्वे स्त्रतन्त्र पद न होकर क्रत्वे पद का एक भाग है | पद के विषय 
में विहित नियम पद के एक देश पर पर लागू adi होता है | 

(१९) विकार को प्राप्त पद को भी समझना चाहिए* । अर्थात्‌ प्रातिशाख्य के 
सूत्र में उद्धृत पद से कार्य प्राप्त करके विकृत होने वाले पद को भी समझना 
चाहिये | यथा--प्रवाहणो वक्तिः” ( सं० पा० ) । ७।६ के अनुसार प्र पूवं में 
होने पर वाहनः का नकार णकार ही जाता है' | प्रस्तुत नियम के अनुसार 
सुत्र में गृहीत पद से उसके विकार प्राप्त रूप का भी ग्रहण होता हे। 
वाहणो वाहनः का विकृत रूप है । अतः ७।६ वाहणो पर भो लागु होता है । 
इससे वाहनः का वाहनो हो जाने पर भी प्र पूर्व में रहते वाहनो का नकार 
णकार हो गया है। 

(Ro) अकार तथा अनुकार से प्रारंभ होने वाले को भी पद समझना चाहिए*। 
अर्थात्‌ सूत्र में उद्धत पद के आदि में यदि अ अथवा अन्‌ हो तो उसे भी पद 
जानना चाहिए। ३।२ के अनुसार देवा, शीका, सुस्ता var इत्यादि पदों के 
अन्तिम स्त्रर BRA हो जाते Fl यथा--अश्वावती सोमवतीम्‌ ( सं० पा० ) 
अश्वात्रतीमित्यश्व-वतीम्‌ | सोमवतीमिति सोम-वतीम्‌ ( To पा" ) शवा पद 
के अकार का ह्वस्वत्व ३।२ से विहित है । प्रस्तुत नियम के सामर्थ्यं से अ पदादि' 
में होने पर अशवा भी पद मानकर यह नियम उस पर लागू हो जाता है, फल- 
स्वरूप ARAL का अन्तिम अकार पद-पाठ में ह्वस्व (अ) हो गया है। (२) 
अन्‌ का उदाहरण १६।२९ में अशु पद में अनुस्वारागम का विधान fear 
गया हैं। प्रस्तुत नियम के सामथ्यं से अन्‌ से प्रारम्भ होने वाले अनु शु पद में: 
अनुस्वार का आगम हो जाता है--अन्‌ गु Faved: *(सं८ Tro) | 


१. त्वे इत्यनिङ ग्यान्तः | Fo प्रा० ४१० 


२. २,५।१० ३. ३।२।५ 
४, अपि विकृतम्‌ । Fo To १।५१ 
५. URR 


६. वाहनउद्यमानोयानमयन्यवेनवन्ध | Fo प्रा० ७६ 
७. मप्यकारादि । अन्कारादि च | तै० Tro १।५२-९३ 
८, ४।२।६ ९. RRI 
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(९१) अन्वादेश aa का होता है", । गर्थात्‌ पूर्ववर्ती सूत्र से यदि कोई विशेष 
उल्लेख उसके बाद वाले सूत्र अथवा सूत्रों में पुनः लागू करना हो तो ag 
“उल्लेख ( अन्वादेश ) अन्तिम वर्ण अथवा पद का ही होता है । पूर्वोक्त सभी 
aut अयवा पदों का अन्वादेश नहों होता है। यथा--७१३ में विहित है कि 
SUA तथा उप्यमानम्‌ का नकार भी णकार हो जाता Ae । यहाँ नकार "के 
ORG का कोई निमित्त नहीं बतलाया-गया है । 'पूर्ववर्ती नियम ( ७।२ ) /में 
णत्व पद'के लिए सूत्रान्त भै निष्पवः' निमित्त,का ' विधान किया गया है? 
अस्तुत नियमः से ७।२.के अन्तिम पदो. (asqa: का) अन्वादेश ७३ में हो जाता 
है । अब ७३.का यह अर्थ हो जाता है कि निः-पूवे-में .होने पर हन्यात्‌ तथा 
उप्यमानम्‌ के नकार णकार।हो जाते हैं । 
'(२२) उपबन्ध तो :उसो विशिष्ट स्थान (:देश ):के 'छिए होता gaar faea 
“होता है gal ( इस स्थल पर यह कायं होता है ) इस अधिकरण द्वारा 
'संकेतित स्थळ तथा गणना से सम्बद्ध स्थळ उपबन्ध कहलाता हे | यथा -४।२२ 
-में यह विधान किया mare कि इरावती।से लेकर दाधार पर्यन्त स्थलःमें 
"ईकार तथा एकार प्रग्रह.होता है" । संकेतित स्थल इस प्रकार हैं-- 


इरावती घेनुमती हि भुतं सुयवसिनी मनवे यशस्यं । ` व्यस्कभ्ना द्रोदसी 
विष्णुरेते दाधार* ( Fo पा० ) । इसो प्रकार ४२३ के अनुसार qid से 
लेकर अयम्‌ पर्यन्त स्थल में ईकार तथा एकार प्रग्रहः होते हैं? | संकेतित स्थल 
` इस प्रकार हँ--पूर्वजे ऋतावरी इत्याह पूबंजे ह्य ते देवपुत्रे उपहुतोऽयम्‌ः 
(सं०'पा २ ) | इन स्थलों को देखने से स्पष्ट हो जाता है क्रि उपबन्ध संहिता का 
वह स्थळ है जिसके प्रथम पद तप्रा अन्तिम पद कोः निर्दिष्ट करके प्रातिशाख्य-के 
सुत्र में किसी काय का विधान feat जाता है। 


१. मन्वादेशोऽन्त्यस्य ; Fo प्रा० १।५८ 

हन्यादुप्यमानश्व | तै० TTo ७३ 
पुषुङुघिसुवस्स मिन्द्रास्युयु रत्रःषट विग्रामनिष्पूर्वः | तै० 'प्रा० ७.२ | 
उपबन्धस्तु देशाय नित्यम्‌ । तै० प्रा० १५९ 
इरावतो प्रभ्ृत्यादाघार | Fo प्रा० ४.२२ 

१।२।१३ 

पुवंजेप्रभृत्यायम्‌ ।' तै प्रा० ४।२३ 

२।६।७ 


ठा & लो ही ४ SYS 
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vive में कहा गया है: कि सोमाय स्वराज्ञे--इस अंनुवाक में ईकार तथा - 
एकार प्रग्रह होते हैं' । इससे: स्पष्ट होता है कि जब संहिता के किसी अनुवाक 
के प्रारंभिक कुछ पदों का उल्लेख करके उस अनुवाक में किसी कार्य का विधान 
किया जाता है तब संहिता का वह स्थल भी उपबन्ध कहलाता है । 


४।५२ के अनुसार, गमयतः, भवतः इत्यादि पंदों से we पद के पूव तक 
के ईकार तथा एकार प्रग्रह होते हँर । इससे ज्ञात होता है कि जब किसी 
विशिष्ट पद से लेकर कुछ पदों की गणना करके संहिता के स्थल की सीमा 
निश्चित करके कार्य का विधान किया जाता है, तब वह सीमित प्रदेश भी उपबन्ध 
कहलाता है। इस प्रकार उपबन्ध अधिकरण द्वारा निर्दिष्ट संहिता का वह 
सुसम्बद्ध स्यल है जिसे प्रातिशाख्य के सूत्रों में अनेक प्रकार से उद्धृत करके 
उसके विषय में कार्य का विधान किया गया हो । 


सोमयायं ने उपवन्ध (१।५९) की दो विशेषताओं का उल्लेख किया है !- 
प्रथमतः, उपवन्ध के विषय में विहित कार्थं अन्यत्र लागू नहीं होता है । यथा- 
४२३ के अनुसार, qid पद से लेकर अयम्‌ पद पर्यन्त स्थल ( उपबन्ध ) मे 
ईकार अथवा एकार प्रग्रह होता हैं। येह उपबन्ध इस प्रकार है- पुवंजे 
MATA इत्याह FAH ह्येते ऋतावरी देवी gA इत्याह देवा होते देवपुत्रे- 
उपहृतोध्यम्‌* (सं०पा०) । इस स्थल में अनि वाले ईकार और एकार प्रग्रह ह। 
इत्याह देवी ह्येषा देवः सोम: (सं० पा०)--इस स्थल में पुवंजे आदि उपबन्ध 
(२।६।७) के चार पद पुनरुक्त हैं । तै०प्रा० में यह विधान किया गया हैं कि यदि: 
तीन से अधिक पदों का समुदाय संहिता में पुनरुक्त होता है तो प्रथम स्थान 
पर प्रातिशाख्य के सूत्रों से जो पाठ सिद्ध हैं वही पाठ अन्य स्थानों पर भी 
होगा" | प्रातिशाख्य के दूसरे सूत्रों से बह पाठ परिवर्तित नहीं होगा aa: 
पुनरुक्त इत्याह देवी हि में देवी का ईकार भो ४।२३ से प्रग्रह हो जायेगा । 
किन्तु यह अनिष्ट है। इस अनिष्ट का परिहार उपबन्ध की इस विशेषता से हो 


१. सोमायस्वंतस्मिन्‌ । Go प्रा० ४४८ 

२. गमयतो भवतो$त्रुकारात्परंततुयदकरोत्कुर्यांदिष्टिष्वब्रूतांप्रवर्तास्तांस्तस्नीतां- 
वाचयतिबिभ्ृतस्तारितिगायत्रंताव्यामेवोभास्यामबान्तरंपर आषष्ठात्‌ | 
है० प्रा० ४५२ 

३. २६७ ४. RR 

५. यथोक्तं पुनरुक्त त्रिपदप्रभूति । तै० प्रा० १॥६१- 
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जाता है कि उपबन्ध के विषय में विहित नियम सदैव स्थल विशेष के लिए a 
होता है (२।६।७) के विषय में विहित नियम (४२३) इत्याह देवी WAT देवः 
सोमः इस स्थल में लागू नहीं होगा । इससे पुनरुक्त इत्याह देवी हि में देवीं का 
इकार प्रग्रह नहीं होता है । 
fediad:, अन्य स्थलों में जो निषेध होता है वह उपबन्ध में नहीं होता है T 
“इसका अर्थे यह है कि अन्य स्थलों में जिस कार्य का निषेध प्रातिशाख्य के 
सूत्रों में विहित है वह उपबन्ध में लागू नहीं होता है। यथा-_४।११ के 
अनुसार, संदोहविर्धाने का एकार प्रग्रह होता है) । सूत्र में सद: पद का ग्र 
ag स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि केवल हविर्धाने का एकार प्रग्रह नहीं 
होता है । सदः पद से युक्त हविर्घाने का एकार प्रग्रह होता है । अतः हविर्धाने 
खायन्ते (सं० पा०) में हविर्धाने का एकार प्रग्रह नहीं है । यह निषेध हविर्धाने 
प्राची प्रवतंतेयुः३ ( सं० पा० ) पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यहु स्परल ४।५२ 
में विहित उपबन्ध के अन्तगंत है । अन्य स्थलों के विषय में जो निषेध है वह 
:उपबन्ध में लागू नहीं होता है। अतः यहाँ केवल हविर्धाने का एकार प्रग्रह 
होता है । लेकिन, शब्दों का उल्लेख करके जिस कार्य का निषेध विहित हो 
ag निषेध उपबन्ध के स्थल में लागु होता है । उदाहरणाथ, ४५२ के उपबन्ध 
से गमयतः आदि से परे स्थित मिथुनी का ईकार प्रग्रह होना चाहिए । किन्तु 
४५३ में मिथुनी शब्द का उल्लेख करके गमयतः भादि से परे भी उसके 
अन्तिम स्वर के प्रग्रहत्व का निषेध कर दिया गया है" | अतः यह निषेध 
.४।५२ से विहित उपबन्ध के स्थल में प्राप्त पदों पर भी लागू होगा | 
(२३) जिसके प्रारम्भ में तीन पदों का. समुदाय है, ऐसा तीन से अधिक पदों 
'का समुदाय पुनरुक्त होने पर पूर्वे में कहे गये पाठ के समान होता है“ । इसका 
यह अभिप्राय है कि तीन से अधिक पदों का समुदाय संहिता में पुनरुक्त होने 
पर प्रथम स्यान पर प्रातिशाख्य के सूत्रों से सिद्ध जो पाठ है वही पाठ अन्य 
स्थानों पर भो मान्य होगा । प्रातिशाख्य के अन्य नियमों से ag पाठ परिवर्तित 


2, देवते उभे ०० ०००००७७ सदोहविर्घनि 55१ 2००१ ० ० | wo प्रा० ४१ १ 

२, ६।२।११ | ३. ३।१।९ 

४, गमयतो भवतोऽनुक्रारात्परं "``" अवान्तरं पर आषष्ठात्‌ । तै० प्रा० ४५२ 
' ५, न ग्रामीवचंसोमिघुनीमासेलोकेधत्ते | Fo प्रा० ४५२ 

६. यथोक्तं पुनरुक्तं त्रिपदप्रभृति । (तै० प्रा० १६१ ) 
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नहीं होगा । उदाहरणाथ, ११।१ में कहा गया हैं कि एकार अथवा ओकार 
पूर्व में होने पर अकार का लोप हो जाता है\। प्रस्तुत नियम से प्रथम काण्ड 
के तृतीय प्रश्‍न में देवस्य त्वा सवितूः प्रसवेऽश्त्रिनोः' (Ño पा०) में अकार का 
लोप हो जाता है । देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्बिनोर्वाहुश्याम्‌^ (सं० पा०) इस 
पद-समुदाय की पुनरुक्ति वाजपेय अनुवाक में होतो है । ११।२-३ के अनुसार 
बाजपेय अनुबाक में एकार तथा arate जिसके पूर्व में हों उस अकार का लोप 
नहीं होता है । इस स्थिति में प्रस्तुत उद्धरण का पाठ इस प्रकार होगा— 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अणतनोर्बाहुभ्याम्‌ । किन्तु यह पाठ अनिष्ट है। इस 
निष्ट का निवारण प्रस्तुत सूत्र (१॥६१) से होता है। इसके सामथ्यं से ११।१ 
से सिद्ध पाठ ही मान्य होगा । ११।२-३ से बह पाठ परिवर्तित नहो होगा । 
अतः देवस्य त्वा सितुः प्रसवेऽश्विनोऽ (Ho पा०) में भी ११।३ से प्राप्त अकार 
के लोप न होने का बाध करके ११।१ से अकार का लोप हो जाता है। 

त्रिभाष्यरत्नकार ने स्पष्ट किया है कि Fo सं० के ब्राह्मण अंश में तो केवल 
तीन पदों की पुनरुक्ति होने पर भी कार्य होता दै” । यथा--मयंश्रीः egga 
अर्निनाभिमृशे -यह पद-समूह प्रथम बार तैन सं० के APTA ४।१।२ में 
आया है। यह अंश उख्या अनुवाक के अन्तगंत है। ११।३ से उख्या अनुवाक 
में अग्नि: के अकार का लोप नहीं होता है । यह पद-सधूह पुनः do सं० के 
ब्राह्मण-माग ५।१।३ में भाता है-ममंश्रीः स्पृहयद्वर्णों अग्निरित्याहू | यह 
पद-समूह उख्या अनुवाक के अन्तगंत न दोने से यद्वां ११।१ में विहित सामान्य 
नियम से अग्नि; के भकार का लोप हो जाना चाहिए किन्तु यह अनिष्ट है। 
इस अनिष्ट का निवारण प्रस्तुत नियम ( १।६१ ) से हो जाता है। यहाँ केवल 
तीन पदों के ही पुनरुक्त होने पर भो ब्राह्मण-वाक्य होने से प्रस्तुत नियम से 
अग्निः का अकार लुप्त नहों होता है । 


१, लुप्यते त्वकारएकारओका रपू: | तै० प्रा १११ 

२. १।३।१ ३. १।७।१० 

४, भयालोपः । धातारातिएुपबाजपेयजुष्ट ”” ~ | तै० प्राश ११।९-३ 

५, ब्राह्मणवाक्मेषु तु त्रिपदमात्राद्या काय भवति । तै०प्रा० १६१ पर fao भा० 
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महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
वैदिकध्वनिविज्ञानम्‌- डॉ० जमुनापाठक, मूल्य २१। 
शिक्षाशास्त्र तथा प्रातिशाख्य में वैदिक ध्वनिवैज्ञानिक तथ्यों का विधान किया 
गया है किन्तु वहाँ ध्वनिवैज्ञानिक विश्लेषण के अभाव के कारण उन तथ्यों का 
समझना दुष्कर तथा कठिन है। ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ में उन तथ्यों का 
ध्वनिवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत कर दिया है जिससे उन तथ्यों का अदब्ध 


सरलतापूर्वक हो जाता है। यह ग्रन्थ कारिका रूप में उपनिबद्ध है, जो वेदाध्येताओं 
के लिए परम उपयोगी है। 

अथर्ववेदीया चतुरध्यायिका - भाष्यकार तथा व्याख्याकार - डॉ० जमुना पाठक, 
यह अथर्ववेदचरण की संहिताओं का. प्रातिशाख्य है। अद्यावधि इस ग्रन्थ का न तोः 
संस्कृत में कोई भाष्य है, और न हिन्दी व्याख्या। जिससे ग्रन्थ को समझने में बड़ी 
कठिनाई थी। डॉ०पाठक ने इस ग्रन्थ का संस्कृतभाष्य तथा हिन्दी व्याख्या करके 
वेदाध्यायियों के लिए ग्रन्थ को. सरल बना दिया है। 

लोकगीतशतकम्‌ - गीतकार - डॉ०जमुना पाठक 

सम्प्रति लोकगीतों की ध्वनियों में वाद्ययन्त्रों के साथ गेय संस्कृत के इन लोकगीतों 
के माध्यम से संस्कृत भाषा को सरलतापूर्वक जनसामान्य तक पहुँचाया जा सकता 
हैं। इसी उद्देश्य से इस ग्रन्थ का प्रणयन किया गया हैं। इसमें कजली, होली, सोहर 
आदि ध्वनियों में गेय संस्कृत भाषा के लोकगीत हैं। 

व्याख्याग्रन्थ - 

कठोपनिषद्‌ : So आनन्द कुमार श्रीवास्तव। 

अभिज्ञानशाकुन्तल : डॉ०जमुना पाठक,-शशिकला पाठक। 

आलोचनात्मक ग्रन्थ - 


शुक्लयजुर्वेदीय ' शिक्षा-ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन, हॉ०विश्वनाथ राम वर्मा 
मूल्य-३२५। 


संस्कृतसाहित्य के नीति : एक विमर्श : डॉ० किरण प्रभा, मूल्य १६०। 

तन्त्रसार : नीरक्षीरविवेक : डॉ०परमहंस मिश्र, मूल्य १५०। 

औरइजेब और दक्षिण के राज्य : gfo आरिफ, मूल्य ७५। 

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य : एक परिशीलन, डॉ० आनन्द कुमार श्रीवास्तव, मूल्य ३५०। 
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